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كتاب الحديث - المستوى الرایع 











كتاب الحدیث - الستوی الرابع 


كلمة المشرف العام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمر‌سلین نبينا محمد وعلی آله 


وصحبه أجمعين» وبعد. 


ОВ‏ العلم الشرعي من آهم الضرورات التى بحتاجها المسلم فى حیاته وتحتاجها ЗИ‏ كلها 
في مسیرتها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الاعلاء من شأنه calal glag‏ 
قال تعالی: < ИА‏ ل ها 2 3485153436 ایس 53 که له مر اد 
2.-лі‏ © [آل عمران: ۱۸] قال الشوكاني 805 «المراد بأولي العلم هنا Де‏ الکتاب والسّنة» 
وقال تعالی: «але ATESTAT‏ وفي الحديث: (من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا 


سهل الله له به Ú, b‏ إلى الجنة). رواه مسلم. 


ЗА العلم الشرعي إلى الناس بشتى‎ дел الکبری ل (مجموعة زاد)‎ АН „идеи 
والتي تقوم على‎ ٠7521 О) وتيسيرٌ سبلهء فقد تبنت فكرة إنشاء برنامج (أكاديمية زاد) لصالح‎ 
ИЗ تعليميٌ بهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه» عن طريقٍ اللرنترنت» وعن طریق‎ едЕ 
تلفزيونية خاصةٍ» سعيًا لتحقيق المقصد الاساس الذي هو نشرٌ وترسيخ العلم الشرعي الرصین»‎ 
Оз سلیم» قائم على كتاب الله وسنة رسو له‎ Ја المبني على سس علمية صحيحة» وفق‎ 
بشکل عصري میس فأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد‎ 
والاخلاص.‎ 






محمد صالخ المنحد 




















سلسلة aoU‏ 
أكاديمية زاد 


كتاب الحديث - المستوى الرابع 








كتاب الحديث - المستوى الرابع 


حديث: لو يعطى 


الناس بدعواهم ... 


حديث: ان الله 


يرضى لكم ОШ‏ ... 


حديث:لا طاعة فن 


бајат.‏ من كن 


فيه كان منافقا ... 


حدیث: لعن رسول 
الله المتشبهين ... 


ШІ шал‏ حسر 


حديث: إن الله تجاوز 


عن أمتي الخطاأً ... 


حديث: عذبت 


.. ÖJA في‎ бро! 





حديث: إن الله 
فرض فرائض ... 


حديث:لا ضرز ولا 
JILA‏ ... 


حدیتا: مزا حسرا 
rou]‏ المرء ... 








а = 


عَنْ تویم ريت أن التي 252530 قال: 09 буғай Ааа‏ قال: 
Jp‏ وَلكِتَابهِوَلِرسِولِهِ Додо ene; бека‏ 


- 









AI من قومه مه بني‎ DI ه في‎ ٩ کان نصرانياء 5 سنة‎ G Е ДЕ وس بن‎ а 


من لخم جاء сој‏ النبي محمّل Аза‏ ,4 في الإسلام ж 54,22 с iu‏ بعبادته 








2 2 а 9 ar ta * рі * Ж: (| a 
۰؟ ه.‎ дои يختمُ القرآن في سَبْع» مات بالشام‎ ОД وقراءته للقرآن» رُوي‎ 





на био < 2% (а?) من الفعل‎ ОД ал) еді Ші. ГР 
AÉ фото со خلص, والناصخ: الخالص‎ :۶ Бү ویقال:‎ аа?) 
مما يكو‎ АЛ تخليصٌ القول من الفش بتخليص‎ 7 <S ا‎ 355 


226 في اللغة: تخلیض الشّىءِ من شوائب المساد. 
والتصيحة اصْطِلاحًا: كلمةٌ جامعة تتضمن قيام الناصح للمَنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلا. 


فهو من 223 الاسماء ومختصر الكلام. 


۳ كتاب الحديث – المستوى الرابع 











амалдан оди До‏ 5 الإشلام؛ ЯТ ЗА‏ الأحاديث التي نص АА‏ على 
را )350( ومن أصولٍ ЫЙ‏ >¿ إليها جميعٌ مسائلٍ الدين؛. 
дим:‏ همي АНА‏ وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث في السنن تكرارٌ الوصية 
بالنصيحة؛ إرشادا У‏ حتّی یعلمُوا Са‏ أن الدين كله = рада - Ы) 55а‏ 
ЕРЕДІ‏ 


“r ار‎ 


Rú 4⁄5 21 ما %— حرج لا‎ — z ФУ А0 ЕУ)», Де قال‎ 
[AA [التوبة:‎ ас من س‎ ла сай 
Бы ый قال : يديد سانانا‎ 6:24 ет? 


зе‏ النضح 19 Gaa Диля‏ عليه 





۳ 

йында ۱‏ عل المواخیع المذكورة في الحدیث ؛ وذلك اي مومت 
جعلها الدين. 

فمن النصيحة لله تعالن: 





БҮ! فى أفعاله وأفعال‎ 25.3 Ө ла Морага ама 35 





JOU Ste фев‏ ل وعدم الإشراك بو 


ЫЛ عنْ جميع‎ Чу 
cella تحكيم شرعِدء والقيامٌ‎ © > 4 
واجتنات معصيته.‎ ° 


МЛ وصفاته على‎ уче DLS) 


” 


МЕЗІ 2. 2 2‏ 
اللائق به. © الحب فيه والبغض فيه. 





المقطع للاطلاع فقط 








الحديث الأول Ш‏ 


من النصيحة لكتاب الله تعالی: D)‏ 


@ الایمان بان کلام الله ба‏ لیس абра‏ على رسول 
الله محمد ова РАО‏ 


Q‏ تعظیمه و اوت حق التلاوة. 
„дыз @‏ 

Ө‏ الوقوف عنْدَ أحكامه. 
аса аим 3‏ 


LZ ©‏ من تخریف Да бе АЛ‏ الغالين. 


е‏ تقديمٌ бон‏ على а‏ التفس والولَدٍ 








1 г. 
الإيمان به وتصديق أخباره.‎ 





ЖҰ Дес 
١ 5% طاعة 2 أوامره واجتنابٌ نواهيه‎ 


"жш, 


ау‏ 4 اعتقاد أنه سید ghai‏ وخاتم الأثبياء. 





= ° Е! е аш АНТ 
Ó وعدم رفيو‎ cad SUL, А ДА ب عن © عدم‎ 


لد علی كل من ЛАЛ‏ راذا منزليه A h‏ الله تعالی. 


PF о . © © 


2 





كتاب الحدیث - المستوى الرابع 





ге 


Чосос осо 


“ада Е 47224 Ғата 4, 
أخرجة مسلم.‎ 


ومن النصيحة لعامة المشلمير : 
Бы ОЇ ња‏ بالتصح عمو المسلمين؛ КАЕ дъ)‏ الاغنياء والفقّ (А‏ الكبارَ 


аљабо‏ لأئمة 
барй‏ 

АА)‏ والطَّاعَةٌ لهم. وم النضح لهم: 
ГЕТЕ‏ وتذكيرهم به. 421% 

اعلا هم لاه از لم об‏ من е рейд‏ ا حر 
е‏ الاعتقاد آنهم يشو مَعصومين. r‏ 
تألیف قلوب а АЛ‏ على طاعَتهم. гез‏ 

. الب‎ Ды لهم‎ Де 
وجورهم.‎ ali على‎ знај 


رسو j‏ الله и‏ د 





ويدخل في النصيحة доз!‏ 
المنسلمین. : النصيحة للعلماء. 


محبتهم. معرفة пи T‏ منازلهم. 


АА, 








АА Ж 8, Г4 A 
وحسّئة الأزنؤوط.‎ egia ly E رواه‎ i 





والصغار. 


وم النّصبحَةٍ للمُسلوِينَ أن Сад‏ لهم من الخير ما АЈ бод‏ وتکره لهم би‏ الشْرٌ 
ما تکرهه لنفسك. 


зо “т. Š. 5‏ 
فل الاحسان إليهم. ы‏ کف الأذى عنهم. 
ألم لسَعی فيما يعود نفعه عليهم. ы‏ تعليمُهم ما r‏ 





الحديث الأول 











— - — = ж а ЕВИ ЕН ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ K ии а и 





هذا الحديث من جوايع گم الب еа‏ بيّنْ БЛ 0, GU‏ 1 من 
جوامع کلمه میم 


арена ааа еа 88 ЕЕ ЕКО ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ 8 ЕЕ ۶ ЕНЕ ЕЕ ЕЕ ВЕ ۷ 6 ве ЕЕ а ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ а ЕЕ ЕЕ 5 ЕЕ 6 ۲ 6 6 ۲ ЕЕ ЕЕ. 6 8 ЕЕ ЕЕ 85 ЕЕ ЕЕ 8 6 6 ЕЕ ЕЕ. а 8 ۲ 6 ۷ ЕЕ ЕЕ. 6 ЕЕ 5 ۷ 5 ЕЕ 6 ۷ 5 танға ған 
unamasa... a... ka. úa... i i... i... i. hs... i i... a... h... t... i... i. h... ич нит ü. i a م هرس شاه كه هاس شاش سه شري هه شه شا ضايف" قراس‎ атентати 


ват ав вв‏ هاج يم هرح هاي ع جاه هاي s. s...‏ وهو اج ا ع вот‏ وو باج عدي يم يه ه عه وو اه يه م عاج s... рашат s.‏ وهو جع يع ا ير بح عا وه يع ع يي هي ع ع هالع و جا يداي يم аьаа ваш‏ عاج ب ع جح يع ب جع ب a.s...‏ ع جع اج هاي ع ص ج ع بي ع يم 


тате та‏ شط Пепе‏ شاه شاك ۱ 5 m‏ شه ۱ شاه ها كه m... нет‏ هه . اهس .. . нета нет ат нет‏ هع ساس شاه ظه هاه شاع هاه ...= "s. ажина етаета‏ هاف شاش شافاس . r = s...‏ شاه شف هشع شغه . ۱ ههه فاه هم . فاه هم 


а - я, x ё „ 3 Ж. гаа س‎ I a = 2 А РЕ ё 
هدي النبي‎ Аа وبع توجه مَنْ‎ «дада بعض مظاهر النصيحَة لله ولرسوله‎ су 


- 
= + е + 5 = ат 
۲ عا الله عل هوس 4-2 هدا الخد رٹ‎ 
= * سے‎ = : "+ 
жвшвшавиа ааваа ааваа ааваа ањ анаа الع ع ع م 8ع هم ناه ااه ع عام‎ вава ава втаавиа аа тив аат ив аа вит аа ин аа ква варат ват итна ив аа ив аа имав аните ваа нива ит нама 
í ú m 5 5 ۶ h £ ë 5 P É 8 ë 5 P B 6 ú 5 Ë š P Ë 6 m š в 6 8 5 h 5 8 5 m 6 Ë $ Ë m h 8 6 h 6 h B 8 m m h n TR m 6 Š 8 P 6 k š Tp oR 8 6 8 6 P m h ит нити 8 E m h 8 ۵ 5 6 n 6 $ m m $ 8 8 5 m 6 ëB 6 5 m 6 ит инт bB 9 P m š d n m P 8 Pon 5 Pp B Š ü m P ú w B EE] 


a... a... a... s... шай ашаа в‏ اع سد ع ماه هداع هه s... s... s... s...‏ عام ساس هاه ها شام هاه ع ТТГ s...‏ ع م عه و ها جز واه a... a...‏ ب ا سداس يدااع عع a...‏ .. ساس ع ساس ساي هاسراس هاه ع هر 


д‏ هده = ۱ РЕВ P‏ سدس = P DREDGE‏ > فاه P m‏ عه مه هاه ع شاه هاه ع هده m P m‏ فده m‏ د 





كتاب الحديث — المستوى الرابع 














3 ат, e $ — - 2 ۴ БЕ де аа тис 
Аман о бр قال:‎ ese Шашы БА عَنْ أبي‎ 


- 


Си РА ре ان 5 صاب سرا و‎ цот е 2 го ж Ка! не ж, аа 5 
الدلجَة). روا‎ ба واشتعینوا بالغدوّة والروحَة وَشَيْءٍ‎ Па „в а إلا غلبه» 14.3 وقاربوا‎ 


لبخاري. وفي لفظ )4: )1.22013 1.220 АА‏ 


= 


жегу 5 > би ѓе 2-9,2‏ مر 1„ таа‏ 
вод,‏ الحفظ فکان أك الناس رواية انه ا АМ yuka‏ المؤهتية 25 الخطّاب 


ال Задай 2333 Gü‏ سنوات قن خلافة بنی ЕТТЕН‏ 





5. = - 
tepadi‏ أي : دين الإسلام с‏ الذي بعث به محمد Доде‏ 
«وَلَنْ يشا ДЯЛ Қа‏ إلا غلبا أي: عَجَرَّ ذلك المُشاد عن مُقَاوَمَةٍ الدين؛ ДВ‏ ویرذء إلى الاغتدال. 
ғы. 18 >‏ د اوه 2„ 2 3 2 це k‏ ۱ 
(فسّددو|) أي : الزمواالسدادء وهو الصواب من غير إفراط ولا “ы‏ 


«وّقاربُوا! أي: إِنْ لم تستطیعوا الا ЗМ‏ فاجتهذوا أن تقکربوا من 





É + - 
io الحديث الثانى‎ 
1 29 3 


Бо, СУДИ العمل‎ Де اب‎ ЕСЕПТЕГІ, 


рли‏ ي: على 423144 العبادة بإيقاعها في آوقات ЦАТА‏ كأوّلٍ ПРИ КЕ е)‏ وآخر 
اللّيل. 


2 391 2.291 208325) 

NES g‏ من «Ду‏ وهو А‏ في النصفی би Ех‏ الثهار. 
ад ши‏ السّيدُ آخر „ЦИ‏ 

وأنشدوا АН‏ بن أبي طالب 2888 Ч š‏ 


ابر على Права‏ الإذلاج ف Дре‏ — 33 الرو 4 على الحاجاتِ والبکر 





«وَالقَصْدَ القَصْدَا أي: Ба НАИ‏ المعْتَدِلٌ في الأمُور )595 القَصْدَ للتوكيد. 


SU, مقصدکم‎ 444, 


الشرح الاجمالی 





а Жем AS На. кне ما أعظمَ هذا الحَدِيتٌ» وأَجمَعَه‎ 


= 


ور في صدره هذا ДОМ‏ 2 فقال: إن الدين Е след‏ مر HZY‏ » في عقائده 


мо 


وأخلاقه وأعماله» وفى آفعاله وتروكه. 


5 وصّى ы. МАЙЫ‏ والمُقاربة» وتقوية ية التفوس باليشارَةٍ بالخير» وعَدَم لیأس. 





كتاب الحديث - المستوى الرابع المقطع УМ УЦ‏ فقط СО‏ 


222 بن ese‏ َو ثمرة هذا А5 2422 КҮЗГІ Еј‏ آحد في الاعمال الدينية RN‏ 7 
Ж ДА! Ê‏ فیغلب. 


وقذ رَوى الإمامٌ А‏ عَنْ اس بن مالك 28886 قال: قال رسول الله میور 5р‏ هذا 
со‏ “12 مین َأَوْغِلُوا فيه برفسق». قال الشیخ БА‏ ليت бија ВЕ‏ 

فدل هذا الحديث العظيم على 
i озс‏ امور доо‏ 


ж 
الإفراط ا الأولى: ليسي الشامل للشريعة على وجو الحُموم.‎ < Ул 
ве Ми ١ أو المبالغة في‎ JAM لى‎ 
Ка EA 2,2% 
بالخير‎ фаза الاغمال»‎ ДА аш а пад ара Ее 
жы жазык с | تدش ما‎ 24) а 1 “ж 
жел الافضل. أو إخراج الفزض ; - مم‎ 
الثواب.‎ ј 
ни JEL انشغالِه‎ са وقته»‎ Бр 
52, „И AS من الطّاعات. )4419 31 الجامعة في‎ 
إلى الله تعالى.‎ 2 СИЕ да 


Ç= a‏ الحديث بوصية 

خفيفة على النفوس» وهيّ في 

1 ية القع فقال: ағ Ад ЗА Ако‏ فهذه الأوقاث BI‏ 
كما ها سیب لفط АМ‏ القرية за он ЈА, зид‏ وشهرآة ولطنیه 
С АВ С‏ وطريق لقطع ҚТЫ! м)‏ 125 3 الصراط المشتقيم» 9 إلى 
لله (а‏ جمیلا. 












// sa 


of‏ دین الم سلام от‏ على Ск‏ ونفی Же; ET zl‏ وهذا 
Де!‏ فى ср‏ ال Е са ња! Де Eo Éy‏ من كتاب الله وستة بيه 
аве‏ قال تعالی: ريد انه بكم ІЛ‏ ولا رید тайқы‏ 


ед س‎ - = : 247 2 б а | 
تعسروا). 522 عليه‎ Мау етеү وقال النبی‎ -Гуло [البقرة:‎ 


= 
чи 









s, Ема 2 k 243 2 Z = 5 442%, 25%‏ 
أن برهان هذا الحديث في سِيرَة النبی А»‏ » فما خیر بین آمرین 





ғ 


لا اختاز یسرَهُما مال يكن АА‏ وان الأمر لیر 1.23 425 
الذينَ بعثهم ы‏ الدین. 


Ер беа уй КҮ)‏ فیه» ولکته ل دلیلا على ЕЙ‏ تکالیفهاه 
250 بأخكايهاء وإنّما Пай за‏ باخکامها بطريق وسَطٍ ДА бе‏ 
والتفریط Да L‏ بها р‏ على تهج الاغتدال والیشر والسّماحة. 


Ау 


-ú 
„ 


АЛЫ‏ والمشقَة обви‏ عن )725 لیس في أحكام هذا 
الین 222 لا یطاق А‏ ولا يستطاع امتثالة. 









асы‏ ی رن 









222( لاما لای نوع من 
ет АЈ ERCE‏ وغیر 
527-0 فهده жыл‏ 
مؤثّرةٍ في الحم Два,‏ 
L < ы‏ 
ДА ЛА 22.5.‏ غير معشادة: تعود 
szál‏ على العايِلٍ في 
مت я‏ وی أو aJl‏ 
فهذه مَشقة ур,‏ 
төлеуі‏ وتجلت па‏ 


до де Z, ZM за УБИ‏ الاغتدال» والغالي في 
الذین لا تثبت 4055 علی سبيل É ŽÚ‏ دائمّاء 
= العمل إلى الله ما داوم боца е‏ فعَنْ 
qasa ізде‏ أن ТЕКТЕР СЛ‏ 
لاس عل ЈАНИ би‏ ما уш бди‏ 
ЕТЕТ НТР‏ 
ада‏ ون ¿Ju а В‏ عانشة j 9163 рабо‏ 


ڪه محمد ДУР Со‏ تو ه. 322 علیه. 


// 





BSI ми‏ في الاستَقامة 
على طاعة الله؛ SÑ‏ لا سبیل إلى 
ќи‏ على الاستقامة لا بسلوك 
المنهج الوَسَطِء الذي لا 2 فيه 
ولا «еи‏ وهو ما а „ДНИ‏ 


г 575‏ 
و تستطیعه الأبدان. 


й ”‏ | 
الحديث الثانى 








IC 
ШІ! 
% . 








AN 


демен J ЕТЕЗЕКЕУІН‏ اي فطع الم j=!‏ في 





Jese 215 که 2 ممکن‎ ш, Jš S سیر اللهار‎ OLS Gy ка да 
من نقیه على سیر وین‎ бор ца дады, А Дий إلى الأؤقاتٍ‎ 
فيها وابه.‎ 





Ба m‏ مظاهر курес керек‏ وما ضوابطه؟ ‏ ستَعِنْ بقراءات خارجيّة. 


ESEREKE Gapa 


та ۷ S 5 6 ú 5 6 S ۶ 8‏ 5 هه R 5 8 ü ۳ S 8 P 8 h оста 1 5 5 8 6 8 R 5 8 ü ۳ 8 8 6 8 8 5 6 8 ü Ü 5 8 6 5 8 R 5 8 5 Ë 8 8 8 5 h ü 5 8 ü 8 8 Ë 5 h h 5 8 5 Ë ú 38 8 8 ü 5 B 5 8 6 S 8 5 ú‏ 8 8 8 هذاه 8 ни‏ ته h ü 5 5 5 h 8 6 6 6 p ü 5 5 5 1 ü 8 Ë 5 8 5 8 8 ü‏ 5 8 هه 


- ° > 
ضوء دراستك. 


шия ш ваша‏ قاس ضع كا فاه шина a. a.s a...‏ قاع سا هاه ف اانه i... a ша‏ ا هاه ها هاه ша шаша ийаш наваш i... a... аши‏ قاع لهاع لك هاس و عا سق شام سد جام هاس هع هالت a...‏ هات ساس ها ع ع هام ساس هاه ها عاج هاه 


في 3⁄2 هذا الحدیث бра‏ قواعد жеу‏ في الإسلام. ба ¿U zl‏ بیان عَلاقتِهِ بقاعدة 
K а ај | Sda ERRA АЈ)‏ 





كتاب الحديث – المستوى الرابع 


الحدیث الثالث 


et 


Ја‏ اراس ды су‏ ةا قال: قال رسولٌ الله ро дија‏ خن ال 


1 ата کر‎ s мы. ا‎ 
رن‎ би «ДВ ао ЗА а А АЗЫ ما‎ Зу, 


انواس »5 СО А-2‏ صحبت البق «Дал‏ وکال حريصًا على (ДАЙ Í‏ 
وقذ قال: «أقَمْتٌ مح رسول الله ور بالمدينة سنة ما يمنعٌني ҚИМАЛЫ За‏ 


سکن الشَّامَ ومات بها سه ۵۰ ه نة. 









شرح المفردات 

55 ° Ç 1 Да ИС. 
«البرا: اسم جامع لأنواع الطاعاتِ والأعمال المقرّبات.‎ 
سَواء مَعَ الله» أمْ مع عباد الله.‎ «ЗАЛА الخُلّقَا أي:‎ 5229 
J حاك في نَفْسِكٌ) أي: تَرَدّده و صرت منه في‎ lo 
1 ко .ووه‎ өз ғ “3 5 27 4 та АЕ ТА Де 
ЩЕ یطلع الناس‎ ОТ فيه» وتكرَة‎ 65 А الناشا؛ لأنَهُ محل ذم وعيب» فتجدل‎ ја أن يَطلِعَ‎ ЕА р 
з نقیه ما كان‎ ае سليمًاء فهذا هو‎ О. ИВО الجملة ما هی لمَنْ‎ ада, 
У قلوبهم فهؤلاء‎ 2 G ЫЛ طاعة الله‎ Бре المتمرّدونَ الخار جود‎ ЛАДЫ ДЬ О 
والإثم.‎ ЖАП بفعل‎ дра La) بل‎ 





JÉN الحديث‎ 





في هذا الحديث يخير БАЛЫ‏ مور نار في حُسْن ъв‏ خير الاس 2-1 
آخلاقا؛ لما في حُشن би ДО‏ المصالح العامة لكُل فرو ومُجَمَع» وصغير وکبیره وذَكرٍ 


,291 ما سَكَنَ إليه القَلْبُء وأنَّ и‏ علامتان: 
۰ الأولى: ما حاكَ في صذرك وتردّد في نفيك ولم Мо ДВ а‏ 
(ыу‏ على да‏ 
0 الثانية: : أن تکره أن يظهرٌ ам‏ 5 عم لهذا الائم؛ حشية آن e‏ ولا على 


LI 
== 













ДАЈ 


та 5 | 54р : А25, КО 


ls 
و و مها‎ 


< الکلمة الطيبة تُدخل بها السُرور على أخبك | لمسلم. 





كتاب الحديث - المستوى الرایع المقطع للاطلاع فقط ВЯ‏ 


о 


мев Фази 6 
Пор (В تفي‎ 
لكنْ لسلامة صذره‎ 2328 


%; ка 
ОВОЗ 


4) 
чи 


أن ез‏ المؤمنَ ОК,‏ بطلع 
الئاس على آثامه j= Úi‏ الفاجرٌ 
المتمرد فلا يكره أن يطل الاس 
على фен‏ من الئاس Рио‏ 
ویفاخر : بالمعصية» كما өзен‏ 
سل лы‏ 45 لا كلها 
فجور وخموژ (ма АФ‏ 
Сн‏ بما 4525 أن تعالی GU.‏ 


и З 








А‏ في едно‏ هذا الحديث. 


mua... شرع‎ r. s r... n. таваан سه شاه هدش اه عاض لس شاه ساكس هاه هاه‎ итна اه شاه شاه‎ . . r م . . شاشاه ف شاش‎ иат سه قر‎ r. татти m. вити нити тшн ишн m. n тн اش عد‎ тати тие ع م قا ها‎ Е Та т 


ü Ë ü R b š ете 6 h R 5 еа Ë ú 6 R ит аа 5 R вая е‏ 8 هاه 8 h 5 S m Ë ü 3 8 m m ü 5 Ë 6 E ú m 5 R R Ë 5 6 6 š‏ 6 شه 8 8 h ü 5 S m ۷6 ú 6 8 6 n R 5 5 9 ۷ ú‏ هاه та 8 R ü 8 8 R b ë 8 6 š 8 ü 5 8 R Ене‏ 8 ظ 5 8 p ü 5 p 5 h‏ شاه ه 8 8 5 b 5 6 8 ú 8 8 5 m ü bh ü‏ هاه 


г] ° .. ü, я و‎ ë g 
= ü 11, 8 = | أله‎ Е „ЈАН | 242 584 а 
“ - же 25541. + | 
وجه النبي یور إلى الرجوع إلى القلب في الفتوی» اشرح هذا التوجية.‎ 
> : - = 


E 9 ۷ ú 8 8 5 h 5 5 5 R ۷ 8 6 8 6 ۵ ü 5 8 m b 8 8 5 m 5 84 3 m 8 š 1 6 6 m ü Ë ее ih 5 тео ат ü 5 8 š 8 ú 8 n 8 Ë аа 5 R 18 8 m‏ 5 6 شاه 6 m b 8 8 8 8 8 5 5 сивата š h R 5 6 5 ۷ 5 8 6 5 8 B 5 6 5 6 š m‏ 8 8 8 5 8 هاه شاه 6 8 هاه ú 8 8 5 6 8 8 ü mn‏ 8 6 5 ۵ هاه 


ква А АИДА АЙ ЙА ДАЛ МАЛ ЗАЛ Йа ИЛ 8 еве 6 8 ЙА ДВ ВЛ ВЛ ЛД ЕЕ ЕЕ а. 8 ЕЕ а ЕЕ тт ав 


навива ва тавата а еа и а вана а вата ва ви вота а вар вавариаваф ич нав ваа вачи таа вата те ва аав вана фиат таваан вана ВЕВЕЕЕ ЕН ЕВН‏ ع ع د 8خ ивана‏ ع جا د هيلي واع 


كتاب الحديث — المستوى الرابع 





Жота: Дл او‎ ДА 1 но. ЦИ mertr Ад 49% . 
AÍ БЕ Чир Доц قال: قال رسول الله‎ zas ее КО عَنْ بي‎ 
SK; قلا تَعْتَدُوهاء‎ 6 42 Јаз ПЕРУ АЈА ЕЈ Ца реба ба 


EAE S فلا 5 22 | عنها». رَوَاهُ الدار‎ oL ДЕ من‎ SZ 25 55 


i Aa „ка к “ ہے‎ „Ее ع‎ Е ж 44 “лет 
واختلف في‎ А وهو طن من فضاعة» مشهورٌ‎ ср الحشَنی. منسوبٌ إلى‎ раған 
өл إلى‎ Хокеј رسول الله‎ ЦИ تحت‎ оро 96 اسمه 419 شم آبیی‎ 
Уо us ومات بها‎ АЛ р даш وكان من > الصحابة‎ el paluli 








(فرض) آي: أَوْجَبَ آشيای وجعل فرضها حتمًا لازمًا. 
الي مثل : الصلواتِ calS SI 6 АЈ‏ والصّيام» والحَجٌ» وبر И‏ وصلة الأرحام. 
قلا Ца ваа‏ آي: لا ئهملوها فتضیع» »بل حافظوا عليها. 
Чазз‏ أي: فلا تَتَجَرَّوُوا علیها وتفْعَلُوهاء مثل: БИ‏ وشزب الخمرء тела‏ والسّرقةٍ. 
AZN карае‏ ومنة الحد бу‏ الأراضي؛ Ад)‏ من دخول set‏ 
الجارَيْنِ على الآخر. 





الحديث الرابع 


وفي الاصطلاح : المرادٌ بالحدود الواجبات UZ‏ فالواجبات حدود لا ав‏ والمُحرّماتٌ 


5315 لا DFE‏ منهاء كالمواريث التي بها الله С‏ % ڪل في كتابه» فلا يجوز لأحدٍ أن «АША‏ آن 
يأتي ¿ š‏ قش تخالفها: 


У ГИ 226 2.5 2.5.29)‏ وا تیه بتخلیل ولا إيجاب ولا تخرٍیم» فيكون 
те У iie 1552‏ على فا عله. 


фе оьз‏ لم يتركها ناسا в»‏ ريك شا # [مريم: [T‏ ولكنْ رحمة بالخلی؛ 
اقلا иа‏ | عَنها؛ البحث: مأخودٌ ДЫМ АР‏ الأض وتنقیبه فيهاء أي: لا تسألوا ولا نیوا 
عنهاء »بل دعوها. 


| الإجمالن‎ eii 





يرشدنا هذا الحَذِيث إلى أمُور آربعة: 

الأوّل: أن الله 86822 فرض علينا Мб‏ بالقيام بها و المحافظة عليّهاء فلا 
نخالف آوامر الله فنترگهاه أو نتهاون بها فتذخل عليها “ДЕЛ gai‏ قلا نو دیها كاملة. 
الثاني : أن الله تعالى .555 عليّنا أشياءً» فلا يجورٌ لنا تناولّها ولا القَرْبُ منها 

SU: MI‏ الله سبحائه عد .592« Lay МА‏ ونتعدّاها لی ما لا یجوژ لنا 
)4465 

Ч, في جل‎ USE ЗА дао سگ‎ ٥ أنه سبحائة‎ са 
عن البحث‎ КЕ لا یضل ولا يَنْسَىء ولهذا هي الصحابة‎ бод ФО لبيانٍ أحكامهاء‎ 
5202 ОР ا‎ АР залее عن هذا النوع من الأسئلة» قال‎ 
зае абе من أجل‎ би على‎ ЕВ یرم‎ s عَنْ‎ До 


چب: ۳۹ Са АРТЕ‏ 6 فسام: ЖЕСІ‏ ومحارم 








asti; < 1153 22 22,2233,‏ لین کلها». 





کتاب الحدیث - الستوی الرابع المقطع SU‏ طالاع فقط Ш‏ 


Á Gs. е е G. е е G. G. «ә «шә «шә sÑ 





Ери و‎ E ж. x бб фе г. 4 E 
وهو الذي‎ секое وحده» فهو الذي يفرض» وهو الذي‎ 32 фер ШЕСТЕ 
ТРОНЕ ОВИСИ Е 


s # 


+ 


0 ۹ | [< ۳ = 2 | ۳ 

آن الله je‏ حل لخد дало!‏ آنه جعل ا بينا - ۱ 
рр |‏ ا اس ا الاك سب »ا 
| والحرام ناء کالحد الفاصل بين أراضي الناس. 





أنّ ما سك الله бе‏ يفْرِضْهُ ولم GA‏ ولم бе E‏ فهر الحلال» لكنْ هذا في 
غير العبادات. فالعبادات قذ حرم الله k‏ أن يسرع أحد الناس عبادة لم ,4255 
فتدخل في قوله: «حَرَمَ Ва‏ 





الحديث الرابع 











| مَنِ ابتڌع في دين الله ما لس 
а‏ هنا سکث لله نعالى عل КЕМЕНІ?‏ 2 


ورسو D‏ و عمل؛ فقد И‏ > 
الله Да у,‏ 152 .2.62 


= 


هل السؤال -A‏ الحج أفي Js‏ ام ЕНТ N iio kge iil‏ 
والذي Ду дори‏ یر على „БЕЛ‏ العباداتِ «ШАЙ‏ حتّی 7 
зь l gs5: два‏ کتک e‏ قانما هلک مَنْ كان دلیل عليهاء وغیر ذلك الأصل 
کار سوام واخیلانیم على +e‏ فيد الإباحة 
В‏ آمزنکم بشیء فَأنُوا مته ما а‏ وَإِذا x‏ 


Зи і 87 ғ% е و‎ ° за и 
قدعوه)). أخرجة مسلم.‎ AS Oe : 





- 


ла жы عن تحريم‎ 15-053 
к ра қал 


НИ ге МА =p ТЕРЕН بات رحمة الله‎ x 
۶۱ Ш 7 

لأنَّ а‏ )25 بكثير من العمل» 525 بمشر Ë N | MAAS‏ 

خف إلى ри‏ کر ومع ذلك فاه ل حلفت من I Ë; ўз‏ 


game | 


ا 











ина НЕ‏ عن À‏ 8 وقذ جاء 05 القرآن S‏ فقال 
اله ¿K ебе‏ ری Е А‏ € [مریم: 16 وقال تعالی де‏ لسان 


موسی отауы‏ 8„ یضل رق 140609 [oy‏ 
— 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 





ما الجَوابُ Ùe‏ قول الله تعالى: 1,2% 
© الله ер‏ [التوبة: ۷ Аба‏ 11« الله 
تعانی لنفسه الثشیان؟ 


-А, ““ 





На قالجوات: آن اة بالشسیان‎ TI е. 
والاغراض» يعني: تَرَكُوا‎ S نسيان‎ 


الله وأعرّضوا عنه ое‏ عنهم. 


ص ea‏ تفیش 225 


الو А‏ ب 





3 2 1 2% А а 
е ЈА ЗА الذي‎ оц 2114 
أن يُوصَفَ‎ УЦ شیء معلوم»‎ 
به بل پوصف به الانسان.‎ је الله‎ 





dh‏ في هذا الحدِيث 137 рм а‏ الب مر طريقة في АА‏ 2 وهي التقسيم» ‹ هات 
АА Шіл АМ‏ 3. اسْتَعِنْ بمصادرٌ خارجية. 


8 š + E ü E ü $ E АА B P ` t B š ИЛИ ИИ ИЛ ЕЕ ЕЕ ЕЕ Е ЕЕ ЕЕ Е ЕЕ ИВЛ ТТТ 6 6 5 ЕЕ ТИЛ 6 8 4 © © е оосо о в 


LSSI б)‏ ضابطا فیما тете КҮРЕ‏ سول فيه us‏ یذ في الشرع. 


O‏ أضاف الله تعالى له اسان فما معناة؟ 








амер قال : قال رسول الله‎ дава PARERA 
Д ДАБЫ سء اذا مم خسوا القن‎ š jŠ 
رواه ملم‎ . ло 23 










< 2 $ ور 3 % و g‏ 
2343 أؤس بن ثابت ЕРТЕЛЕУ МЕРЕ‏ منّ А Ду‏ الخطاب 
ұм ке, 2 73 -.‏ % = ” 5 
على حمُص» ولمّا قتل عثمان بن عفان 2285 اعتژل «ТУЫ‏ وعکف على العبادة» كان 

a 3 о < - = > |= |“ |" `‏ + “ + + % 
فصِيحًا حَلِيمًا حَكِيمّاء قال عنة آبو الدزداء даб‏ «لكل 141 2 وفقية هذه !44% شداد 





و 25 ој «А A‏ 
این ТӨРТ)‏ توفی فى القدس سئة АОЛ‏ 








ЕО. كب الإخسان» وی‎ мар 
إطلاقات الإحسان:‎ ЕТЕКТЕ والاحسان‎ 

واصطلاا: Ды‏ على آمرین: Jual‏ النفع WAW‏ 
Ф‏ إيصال المع إلى الآرين. 


(г.‏ إثْمامٌ العبادة وإتقانها. 


کتاب الحديث - ابلستوی الرابع 


roLojl‏ العبادة واتقانها 





а . 7 49, qa . 5‏ 
وقوله: ДЕ:‏ كل شَيْءَا أي: إلى كل شي 


ЕЗ‏ بکشر القاف وهي Z‏ وحالة БИ‏ وبفتح القافٍ هي المرّة من ЕВ‏ وإخسان ال في 


s = ا‎ * “+ Я. Ще >” ë 
Лав يتوافق مع تو جيه النبي‎ АЛ وأقلها‎ АЈ Јас البهائم: اختیاز‎ 
سکیته.‎ сума ه» آی:‎ 52; а 3232) 


АШЫ إمرارٍهاء وغير‎ аә » «Алы 5.5 2 219 





ИН شاملٌ لسائر‎ рә لقواع الإسلام؛‎ Zaa الحدیث م الأحادیث‎ ША 
ТЕКЕ 23, الخالق‎ обе الإحسانِ؛ الإحسان في‎ ЕА وهو بُرشد إلى‎ еј 
وإلى کل‎ ЕН الله يرام 9215 جميع‎ OB 41 56 برا فان لم‎ Sç تعالى‎ 
l الکیوانات.‎ е شیب‎ 


8.29 


رافة الله Дење‏ بالعباد» с,‏ الاحسان في کل а‏ والی کل 


вас * «тие. : =. Хе ШИ, а 4‏ 7 
شی عء وما ЖЕ‏ ا صا اة ۳ من „Бај‏ والڈبح مجر د أمثلة. 


وجوب اخسان القثلة؛ OY‏ هذا ;222 ЈАДИ ZU‏ وإحسان القتلة على 
القول الراجح: Ul за‏ الشرع فيهاء سواء كانت اصعب ЕУ‏ ولا يرد علینا 
إقامة الخدوده š M ПОЗИ ZS‏ أو القصاص, فهی -وإِنْ يَدَتْ قاسيةٌ - ES‏ 


رمثت 


OU =] би‏ الشرع 














Зи‏ الشرع لب ДАЛ,‏ الحادّة؛ لتزتاخ i‏ وترهى يا 


65/53 RF 55 ој РА СЕН قال كه ان‎ «др уа 


Р 1 1 2% = % т Ar и -‏ 
السَکین عنهاء АШУ,‏ السکین الا عند الذبح آمر سول الله 
дарабе‏ بذک أن توازی الشفاژ». 





oley الله تعالی‎ Zus 





Q‏ كتابة كونيّة: وهي 
: مايقعقَدَرًالامحالة. قال 
تعالى: کب аа‏ 
а ы Е. , “€‏ 
ú‏ ورسل 4 الله فوی عزیز 4 
[المجادلة: [YA‏ 





Q 


کتابة شرعيّة:وميّما 
pE‏ الله به وشسرعه لعباده. 
قال تعالى: (ЕЕ есу‏ 
ДР LEa‏ 35 ین 
а-а‏ [البقرة: [YAY‏ 











كتاب الحديث - المستوى الرابع ШЕ‏ 


á 
بالمحافظة على آموالهی وصيانة حقوقهم.‎ „А 2 | 





ке oe 





© 


о 28 .° +‏ 
والمشح على زژوسهم. 
ез” ы 2 В 1 -‏ | 
للمساكين: بسك جوعهم» وستر عورتهم» وعدم | 
احتقارهم وازدرائهم. 


€ > w а А 
لابن السشبيل: بقضاء حاجته. 42% خلته» وبارشاده‎ 


ë è = РНЕ. 
استرشدء وهدايته ان ضل.‎ О] 


= 2 = я, را ام ع‎ Ф. а ۱ а 
кіл; للخادم: بایتائه آجره قبا آن یجف عرفه»‎ 
۳ .. Е ЕЦ . ем ен Миа ع‎ 


لزامه ما لا f‏ تکلیفه بما لا يُطيق. 


وم Јр АЗ, ВИ‏ لهمء ومجانتهم في 


ТІНЕН)‏ وبإزشاد виа‏ وتعليم جاهلهم. 


АЙ‏ 0 باطعامه إن جاع ومُداواته إن مرض» وبعدم 


44155 ما لا يُطيق» وبالرّفقٍ به إن عول. 


في الأعمالٍ البدنية: بإجادَة العَمَل» وإتقانِ الصنعةه 


АТ‏ سائر الأعمال من الغش وهكذا. 


Ш‏ المقطع للا طلاع فقط 








الحديث الخامش 








«الإحسانٌ» من أعظم ما ZÍ‏ به الإسلامُ. في سياق هذا المعتى Зако‏ 
الإزهاب بالإسلام. 


Е 2 ЕЕ 1 ES тана‏ ا ا а: 9 ЕЕ аа ۲ ۰ ۲ 1 KEN NE + а а: 9 ۲ ЕДН ЕЖЕЛ 0 ۲ 5 Е а ЕЕ 9 4 РЕ ۲ 5 ТРЕ а ЕЕ.‏ هاج 8ن + 8-4 8 ЕЕ ЕЕ аа ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ НОЕ ЕЕ ЕСЕ ЕЕ а аа ЕЕ а а а ЕЕ а. а‏ 8 8 > 8 ب بج :۳ ام ب يع 





K k B 3488 هي‎ 28888 8 6 5 ۷ 5 ۷ 6 6 ۷ 6 5 ۷ 5 ۷ 6 2 E ЕЕ ЕЕ š ТЕ ЕЕ ЕЕ ۲ 8 ЕЕ 88838 ЕЕ ЕЕ 2828 88388 ЕЕ 8 на аве ЕИ ۷ 8 3 28 ез ЕЕ ۷ 8 ЕЕ 5 ЕЕ ЕЕ 89883 ЕЕ ЕЕ РЕ ЕЕ ЕЕ š R вена ЕЕ РЕ ЕЕ ова ЕИ ۷ РЕ ЕЕ ЕР а ЕЕ 48 2 
Е. = 
ال‎ МА تعال > مسا صه‎ И оі ا و‎ зе 
والسنه.‎ O تب بحثا محتصرا في انواع كتابة الله تعالی مبینا صورها د‎ 
۳ P ۳ - 5 ' ж 4 
- 


чтичиититиичичиитичтинтинчичанитиитичтиититиититиниитиититиититинтитиниитичтитиичитиитичличтитинтитетитичтитичтитичититинтнтиититина вати 





كتاب الحديث — المستوى الرابع 


4% ау 4,5 Далада رسول الله‎ да а” ы قال:‎ 154126 5045) Дои بي‎ 5 
آضعف‎ S ЗШ ау 2. деца IÉ منکرا فلیغیره ب بیو‎ нее 
الإيمان». رواه مُسلم.‎ 


O 


أبو سعيد الخدريء y ЗА‏ مالك بن gl‏ الأنصاري» من صغار الصّحابة کته 
қада‏ کات من المُكثرينَ И‏ عن ال бу Цар добија‏ متا هة مع 
الي АЈ Доза ето‏ وما ЛАД‏ 





262 المراد ОЇ‏ یکون 1562 واضحًا یتفق عليه الجمیع. ИТ‏ إذا 966 من مسائل الاجتهاد 2 У‏ 
ر س ور و ç‏ 

وکل ما تی الله تعالی عنه усо‏ 

«قبلسانه» آي: فلیلکزه بلسانه» BY SI ШЫСЫ; за И зо Јо оз‏ من استعمال 
Е.А)‏ 


- 


yb‏ لَمْ يَستَطِعْ فبقلبه) أي: Ја а,‏ أي: thins КА збо‏ ويتمنى أن لم يكن 





الحديث السادسش 














ыра, Бы ЗМ ода ќе і; 
وا ارزو للباطل؛‎ сз للحقّ» وحمایتها‎ 
لها کین‎ q قيامها بهذا الواچب‎ А 
في الأرضء ورّفع راية التوحید» وتخکیم شزع‎ 
عنْ غيرها من‎ в ما‎ ЗА الله وَدِينه وهذا‎ 
ҚА لها من المکانة ما ليس‎ авыз الأب‎ 
في کتابه العزيز حين‎ пр ادها‎ и, 
Шара 
6225 بخ‎ дада еко 
.]۱۱۰ عمران:‎ Jü é 26, 

СЛ علی‎ KA 565 ود الخدت ان‎ 
ада «ШЫ А оц уд تلا‎ 
بالقلب.‎ 


اران - 


ә 2 «ЕА‏ تاعسوت 


дву‏ المراتبٌُ ШАЙ‏ بطبيعة هذا المنكر 
мер‏ وطبيعة القائم ЛОМ,‏ وشخصه. 

ыды ола 
وم المنكراتٍ ما یش الم ۶ عن تغييره بیده‎ 
сало ینکن تغییژها لا‎ Урал од 


Я ағ, 
ДЧВРРРАС TL 


كتاب الحدیث - المستوى الرایع 


П] КЕЕ 






уой تزك‎ раз 
o hill بالمعزوف‎ 
АЊА“ مد‎ 
шы Јо а کید اله ران‎ 
GE Банери 68 ۳ 
لا یضرم من‎ < ке NI 
Ша Уго [المائدة:‎ 4 града 
یقول:‎ аа رسول الله‎ bisi 
уу ал 9; إذا‎ 50 ор 
الله بعقابه» أخرجَةُ أبو‎ + СЕ| 


- ,% 
331 وابن Шіл, А‏ له» وصححَه الألباني. 


E بن الیّمان تة عن‎ 3222. үт 
قال: «والذي تفي ° تلد‎ па 
Ка о? 2533 “3 لامرن بالمَعرو‎ 


Cas Ко الله أَنْ‎ 5655 3 


7 


она SA. ЈА ЈА! 


المقطع للاطلاع فقط للا 









¥ 





bgi‏ تغيير المُنكر: 


УТЕ‏ الما بالمع وف والمنگر: 











أن 555 si‏ هذا ДЕ‏ فاعل САП‏ ولا 


8%м Тағыны тъ. ` ç ТА P 
أو بالظن.‎ aagal الناس‎ jsb АССА) آنه لا بل أن يكون‎ 











مُنكرًا Ob «УЫ‏ كان 


и Те‏ وت 
من الامور Фа реа‏ فانه y‏ 





آلا یرال ли‏ بما هو أعظم مه 





- ð " - 4 5, 58 ١ i سر #2 ون‎ 0 ГР, 
المنكر قاصدا إصلاح‎ ое أن یکون الناهي‎ Ө من بری انه لیمن‎ Де ینکر‎ 
من‎ АЕ شرع الله لا‎ Хай, ЕС الا إذا كان الخلاف‎ а 

ضعیفا لا قيمة لَه кајче‏ العاصی» ай МА‏ لنفسه. 


ы Е 


على الفاعل. 
Ө‏ 





أن ,260100,6 ظاهرا بغیر қы‏ 
Z‏ معاصیه فى داره» Ы,‏ عليه بان ;43 
لا یجوژ ЈЕУ‏ أن يتجسّس Де‏ ما لم Е‏ 


uy à =‏ و 
* + | 5 











Ш‏ المقطع للاطلاع فقط 


225 خطورة التفريط في AI‏ بالمعژوف والنّهي عن المنگر في 
СА КІ‏ الناس المنکر PET‏ عن قلوبهم го‏ تخضه ثم ре‏ ويسري 
فيهم» ویضیع المجتمّع المسلم» وينهدم صرحة. 








гета Е. 2 20%‏ ۳ 
المتأمّل في أحوال „АЙ‏ الخابرق یج أن بقاءها كان Ú a‏ بأداء САМИ ода‏ 
من بوت ДЕ фил‏ ليان داد а ОП раз‏ ده Ç‏ عصوا وکا 


Е 
= 3 ۳ عیرس‎ 


18,“ - с: я.“ “Ñ. а |27,4 + ма 
فعلوه نشت ما حاوا‎ == ма DPL y pe WJ لون‎ 


[VA VA [المائدة:‎ # — 35 


-= 


й 2512 Ју الجواب: لا‎ 


کارة بقلبه ما со‏ معهی ولفارقهم. 





كتاب الحديث — المستوى الرابع 











АЯ‏ عن ЕАМ‏ الأمر بالمعروف Ја‏ عن المنگر ودرجاته وضوابطه. 


- 


хававкна k E +a ааа Á ëE BE кете R k ВЕ +Ë N FS E k; FR OF ER FE š ЕЕ ЕЕ СЕ И таз ЕЕ ЕЕ СЕЕ Ка Е ЕЕ ЕЕ ЕЕ И + ü 3 ظ‎ 8 ЕЕ ЕЕ ظ‎ + 3-8 ЕЕ Eš НЕ ЕЕ ЕЕ 8 КЕ тете е КЕ 8 СЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ + 8 8 48 ЕН ЕЕ е неген 
+ 8848-8 له 8 8خ‎ 8 кана ва аке R F ЗИЯТ ЛИ МЕ За + 8-8-8 8 ЕЕ ЕЕ 8 На ЕЕ ЕЕ ЕДИЛ ЛЛА А ИЯ ЕЕ ЕЕ ЕЕ еве вата 


+ ó. +a id АЛ ВИ ДИЕЗ ЗА ДИД а ИД ДИ а сака ааа аа ако а + АДА ИД ИД ДЕЛА ЕЛ За ДИ ИЯ ЙД ЗИ ИЕ 


° 2 





الأمر بالمعرُوفٍ والتهي عن المنكر في واقِعنا المعاصر. 


wa... TTT 8 قهشس فا شه هده‎ тата тавата ав هش هشه شف قاش شا هاه 8 ششاقاى قهده هاف‎ ۱ 8 5 8 8 ra... هس شف شاش شهاش ۱ قش قش سقف‎ 8 тина هشاش هاس هرهس شهدس شاه ۱ 8۱ قرس شف شاش هقان شهره هَهشَرههاه ههَهَاس هأ‎ a... í. 
wasi... ههه‎ ۱ 8 TTT شاه هده قاف 8[ شه شاش‎ етикетите иитит нити هشاش شاش هاس هش‎ TTT ETT TTT شفْعَ هراس شَشِه هاس شه هرهس هاه شهِدس هشاع شه شاش شَاغاشس شاش‎ ич иачииатаитванивич нити нити 


wa... قفش شاش‎ она тат ват вата фавт аашаа TT TEC ههه شاه شاش هقاس قهاش 8۱8 8 هش قاش وا ها شاه شهِدسَ فده شهَرشس فس 8 ۱ ۱ قاش ۱ ۱ و شاه‎ TET a... E TT ECT TET STD TEE هدس‎ h ü... . ü... та 


من bagh‏ إنكار المنكر أن يُعْلَنَ KEI‏ تكلّمْ عنْ هذا Скот ФИ‏ بكتاباتٍ 


a هعاس ع جام‎ ¿z ë اه‎ š = ¿š s z = سد بج سه هن اي اع هذا = ساح‎ š ç ü هاي هع عا‎ s ساي اع سهد‎ š š ú ياي‎ š z ع‎ ë š عات‎ ú هالع‎ š š ع‎ š ü š š ú ع يال‎ ü ü внат a s s ü su š š s ¿za s š a š s s z ü ана ж ва ваша сива живи ве в š عا ات‎ ú ااه صلخ‎ ú ا‎ вана 


r... тетин ..........‏ هشه شاه هه سه شاه . شاه اه فده 8 هاس شه شاه ظ هاه شره ه اهرس شرع . нта r: = r s. r...‏ شده شاهرظ شرع s... z‏ ههرك r:‏ . . ۵ شرع شاهاه p.‏ ههرك شاه شاه h" m h атт‏ ۱ و m‏ ساس m m r m hs wr‏ هرس فاع m r m n‏ 


m n m n Ón mnm m n P m n m th n w m m rm s" m P Ó. m p s mr P s ва T P = P 5 > P m r z mr = 4" m= P 5 ۵ 8 ۵ 6 z شاه‎ = r: هدع‎ x. P Ë شاع 2 شاه‎ Pr". 8 هاه 5 5 5 ۵ 5 8 شع‎ z 5 5 5 5 5 شاه شاه هشاع‎ 5 r. 2 هاه‎ . r شاه ۵ 2 5 5 هاه‎ . r... .. 5 ۰ 5 .. РА ۵ ۶ та 








> 


عَنْ آبي در الخفاري ыы‏ قال رسولٌ الله за? ырды‏ عَنْ ЗА‏ 


Др. и А Е ај 2 ж 3. 2% £ 2‏ 1 
| لخطاء وا ы‏ وما استکرهُوا ДР‏ رواء آحمد وَابْنُ ماجه» وصحَحه الالباني. 


Bag ит‏ و 


بو در БЕА да DEZ‏ الغفاري» رابع من دخل في الاشلام» وقیل: الخامسٌء 633 على 


رسول الله дей е‏ وهو «ДЛ оо‏ ثم رجع إلى قومه توفي في таз‏ 





جاورا آي: عَفا ورفع. 
44,2 4 محمد край, 4,2512: пара ЕМ‏ : 
ЕЛЕ д) аса IAN Q‏ الم إلى قيام de‏ 


неч + сарысы 49 ©‏ الله حول في сев‏ الحنيفي» وصاژوا би‏ المسلوين. 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 


ПАТ‏ يرتكب الإنسان З‏ وقد جاءت نصوص القرآن 
ros <‏ المُواحَذَّةَ بهذه الثلاث: 


قال الله ⁄4: G‏ لا G‏ إن 5 
50 3 كنك > [البقرة: [YAY‏ قال الله: j‏ 
معلوم من قبل: 421% сыла‏ 


8 جو 2 о ғ‏ 
каца‏ ذهول القلب عن شیء 


(وما اشتکرهوا ада‏ الإكراة: إلجاءٌ Е E‏ 
نا رركي аа‏ وقال تعالى: Са СЕЕ‏ 
واضطراڙ على تلآ ДО‏ 6ا G ELS‏ 


[الأحزاب: ° [. 


ғ- “E 


Z نیح‎ даа Ъ зА 


Слав лада‏ مرت 
посе‏ 





الشرح الإجمالي 





SN المقطع للاطلاع فقط الحديث‎ СИ 










سعة رحمة الله عل ولطفه әде‏ حيث @ عنْهُم لاثم 
5222 منهم лада‏ على هذه кон ЕСТІ‏ ولو شاء ال 
لعاقب مَنْ خالف Í‏ مره على کل حال. 


Ја‏ على др‏ من حصازص هذه РИ‏ لمح ی بيان شرفي 
ЗИ ja‏ على غيرهاء وقد كانتٍ لمم ДАЦ ад‏ على أخطائهاء في حين أنَّ 
ода‏ الأغلال قذ (فعث EAEE: edital Бе‏ 
4222 عل ااذ هن KÉ‏ [البقرة: ۲۸۲]. 


اما 





هذا الحدیث یدخل في مختلفب آبواب ДАЛ‏ وأخكام a SN‏ قال ieg g I‏ «وهذا 
الحدیث اشتمّل علی فو اند وأمور Дао‏ لو جُمعث АСАП‏ وصدق رسمه 
Эр и. 2%, ۱ š‏ 5 و о‏ 

الله؛ US‏ إذا تأمّلنا أفعال العباد LEP‏ لا تخلو من حالین: 


+ 


أن تكون صادرة عن قضد واختيار Маза ДЕЛИ ба‏ هر الفعل ҰН‏ 
Ва 1‏ 
ی 4. 






ЯКИ والاختیار» وهذا یشمل‎ хай على‎ бл Аар Ó S 1 « وه 6ه‎ 


والتسیان )457 وهو ما де:‏ الحديث ببيانه. 





کتاب الحدیث - الستوی الرابع المقطع للاطلاع فقط [T]‏ 





далалы КЕТ а opa pa @ 


م 3% 


35 شرب الإنسان ۾ سک буа‏ ‹ أو یظن أنه لیس بحرام 2151 عليه شی + 
(فهذا جهل بالحکم». 
,2423 < 4,5 حرام уо‏ ري أ 447 2 علیه فعلیه ДАЛ‏ بت «Айару‏ 





الفزق ÖH‏ فعل المحظور وتزك الواجب في ит ТРЕ‏ 
بالخطأ والنسيان والجضل والإكراه: 
9% العلماء бра‏ فعل المحظور »2 فآما في حقوق الله ока‏ 2 المکلّف في فعل 


المحظُور بالخطأ این والجهْلٍ а уі,‏ فلا عليه ولا یلزمه شيء» ولو ترك الواجبات 
بالنسيان والجهل والإكراه فإنه لا إثم д, ќи р-н‏ 

55 آثناء الصَّلاة 9 يعدن Ина Дакс‏ 

за, ЈА‏ صَائِمٌ نسيا Дж,‏ (لأنه فعل محظورًا). 


ییوس „ДА‏ (لأنه قعل محظورًا). 

02,90 من الصّلاة نسیانا. لا بد من الإتيان بركعة» ثم شجود السّهو. (لأنه ترك واجبًا). 
пысе‏ يجب Qe‏ أن یأتی بها. АУ)‏ من باب ترك الواجب). 

لم بطف للإفاضة ضة i‏ لا بد آن G Л,‏ بالطوافی. (لانه ترك واجبًا). 

ما حقوق العباد فلا يعتبر الخطاً Rau bu‏ والإكراء عذرا في إسقاط الضمان» بل ال 
به» ولذلك أَوْجَب الله تعالى 01 في кај J‏ 





الحديث السَابِعٌ 





...... شاش شاس قاض شر شان‎ a... شاه شال ۵ ۱ ۱ شت‎ i... شاف هط و شاسه ش با .. لظ سس ساس شاط‎ Maa 


(езі بالخطاً ولْسیان‎ „АН المحظور وتزكٍ الواجب في‎ Ја sta ds Ө 
х عنْ‎ ÅS ы ду) 


k... ú...‏ شاف هاه شاهاه هاي ضه a...‏ فش قاش ها هاش айа жвив‏ س اه وش سه هده قش هس شداف نس شاه س هاش هس ساش قاف سه هداس قاش هاس شاه ع كس سداه هاي ه عات قاش كس هدي هاي هاس ف ه ايه كس سداس قا شاه ع شه ايف ساس ضاف аша‏ فا هاس ساف ه ساس ساك كه ساس ساف فهاس شاف م 


в 2‏ شاط و و وا كه هرك هه r ۱۱ а вн‏ شاه هاه Pr‏ و هده = "r‏ = شرع т s = r‏ هاه Pr m r‏ سه سس اس هس . r m. bh‏ اس قف ваа тва ен r...‏ شاه هاس م شه كه شرع ل وا P z‏ شاع هه هر لظ z‏ 5 شاهاه شرع شاع اه شاه ههرك فده م8 


ааа 5 5 5 5 ۵ 8 5 8 5 атентат тата тата 8 8 5 5 8 8 5 8 ۵ 5 8 нета i... a... атентата‏ 5 5 8 5 8 ظ айн‏ هه 8 ۵ 5 5 ۵ شاهاه هرهس 88888 8 هاس 5 5 هاه شه شاع 5 в‏ 5 8 5 8 شه 5 8 8 ههه ه هك شرع هفاج شه 5 6 ۵ فخ 5 هه هماهم 


و фа атаа а‏ اه ها شاش اقا a... i... a... айна‏ ها اه اه ها a... a... ú; a... a.s... ú...‏ ها و شه قاطا ها ها و قف ú tü...‏ ها ها ها شه هش اه و شفه فض ها هر بط 





كتاب الحديث — المستوى الرابع 


»5,22 الصامت ОЇ zas‏ رسول الله متیر قَصَى أَنْ لا صَرّرَ ولا 13,2 


أخرجه أحمد ومالك في الموطأء وصححه الألباني. 


عُبادَةٌ بن 2 сл)‏ بن = РЕА!‏ 2 الأنصاري. شهد ب ОИ, ЕКІ ДАЛИ 152, ЊЕ‏ آخی 
5,5 لله یر بيه وبين айы ЕМИ и‏ وشهد بذرا алалы,‏ 





ж | „ѓа пе 
СРЕ توفي سنة‎ Geslo رسول الله‎ бл Е والمشاهد‎ 





ә2 а 


за Зи‏ وّلا рај оа‏ خلاف النفع. 
وقد اختلف في معنى هذا الحديث كثيرًا: 
m‏ فقيل: لا ضرر ы‏ ولا 72 Зай е‏ 
Урс, m‏ الانسانَ لایجو جوز له أن يضر зима Мач‏ 


M НЕ‏ قَصِدَ به 95 وجود الضرر فیما شرّعَهُ الله لعباده من الاخکام. ونفي الضرار 
ра АЛ‏ المؤمنينَ Я „л Бе‏ 2( 


وقیل: الضردٌ: ما كان عن 2„ قضد: والضرارٌ: ما كان بقضد. 





бра الحديث‎ 


الشرة الاجمالی 





до) Да‏ »2 على # من Фочи ) „ё уч Зе J ед;‏ 8 وهو يشمل 


д بقولهم:‎ pe Ще ضراز». ویعبر‎ Маза 

والضرر یرجم إلى أ حد آمُرین: | ما تفویت Мая‏ یقاع 5-22 

فالصَررٌ لا یجوژ ги Z= бра Шы‏ 352 وأذاةٌ be‏ جميع 
5-1« من جميع ЗИ‏ 

Л العیوب فيهاء‎ в التدليس والفش في المعاملات‎ БУДЕТ 
والخطبة على خطينه.‎ egl yà على بیع أخيه والشراء على‎ ЖҮН والخداعٌ والتجش, وبيع‎ 
الشريك لشریکه والجار لجاره؛ بقول أو فعل.‎ ESLa ویدخل في ذلك:‎ 


ویدخل في Á‏ إضرارٌ الزوج بزوجته s‏ والرَوجَة بزوجهاء МАЛ)‏ بطلابه PA‏ 


m akui 





ТАЗ са 12267‏ في التاس Ше‏ الو لاة ЖЕСІР‏ لیغریهم ръба‏ وإلحاق الضرر 
ویدخل қа‏ المسلم» ولو على وجه المَرح. 
ویدخل فیه: السّخْرية ХЛ ба‏ والاستهزاء بهم والوقيعة في آعراضهم والتخریش 


s 52“ 


“+ 





کتاب الحديث - الستوی الرابع المقطع SU‏ طلاع Ш Чада‏ 


со е 2 2 8 7‏ 3 
ان الضرر يزال» зз‏ على ذلك 505 من 
الأحكام. 





في (ЕРӘН‏ على تحریم الخمور 
ош,‏ وشرب ОДИ‏ ونحوها Ка‏ 
يضرٌ 53« أو يعودُ بالضرر على ДАЛ‏ 
ومَنْ يعيش ул) А ал‏ شرعًا. 





р 1». 22 а 53 “ 2‏ 
أن الاسلاع حَرَّمَ ی ودر ак‏ قال الله تعالى: لا А Сеа‏ 
و “5.15 € [البقرة: ۲۳۳]» وقال ДА‏ ولا سار = ولاه يد € [البقر «ҮЛҮ:‏ 
ФЕ» АСАУ» Дә Об‏ [البقرة:۲۳۱]. 











АА والضرار من واقع‎ уна ба ОИ فيه‎ со бои CS 


m w..." شاه شاع عه قاض‎ Ó Pr = аита P". n شاه‎ Ó ضراع‎ воо ва هه‎ m. B. s m h. شاه هده‎ m فرش‎ m h; مس هدس‎ m r m h 5 m P هراك‎ P m P m k. ساس اه‎ P فرظ‎ m p ú شاه شه كه كه‎ m h. о قا هام‎ x. Ë هاه هاه هده‎ ЛЕТЯТ سه شاط‎ нити итните 
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لهذا الحديث أثرٌ 5 على | 
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ЕЕ тт” Чета ЕР 8 4 8 ЕЕ ЕЕ а ЕР Е 4 ЕЕ 6 аве‏ 6 18 88 + 98 88خ 885 388 + 8 ЕЕ ЕЕ + ав таа 8 ЕЕ 8 + ЕЕ РЕ ۲ 88 ۲ ۲ + 3888 6 ЕЕ 8 + ЕЕ ۲ ат а в таза ۲ ЕЕ ЕЕ‏ 8 + 8 ۲ ۲ ف خخ 8 +8 ЕЕ НА ЕЕ‏ 8 ۲ وج ع وه ع م 





8 Е. 
= ғ + 4 ж 
5-4 | А ظيف هذا الحدى*‎ е 
- * aè = % = ۳ 
” ” 2 
Ë £ F $ + ŠB ë P $F k ŠB ее + ËB k P $ +k ЕЕ š е Š + ЕЕ + P 5 k šE š$ P $ R ËB + P $ k 5 $£ PF $ k ËB + Ë 5 k 8 š E Ff k ËB + P S h 8 Ff Ë $ 6 F P S h šB P P F k B 88خ‎ h 5 fP B £ B $F E pP B Та ЕЕ ЕР 5 ۲ 5 1 6 а ЕЕ Ер 6 6 6 ۷ 5 8 Р 6 ۷ 8 هاج‎ 6 ۷ 5 3 88 ۷ 4:8 
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كتاب الحديث — المستوى الرابع 










je, уа لاس‎ АА ساموت قال:‎ S2 نت أن‎ ес 
ар Б < ° š انك‎ -щ س و‎ # е ай, “ ی‎ SÉ 
X ала, ис о م ودماء‌هم و ين البينة على المدعِيء واليَمِينَ على‎ ШІН 

حسن» وبعضة في | ا د 


рае Л الهاشمی حب الامة وتران القرآنء‎ „ДАЈ е اله بن عباس بن‎ Хе 
ы يصدة في آخر عُمروء كان‎ SS, АНЫ كان‎ айы СИ СМ. 
Салса للسيرة والمَغازي» ويومًا‎ ент فيجعل يومًا للفقی ويومًا‎ ш 
әл سنة‎ ÉIL لوقائع العرّب. توفي‎ 





А ір‏ أي: بادّعائهم اي سواءٌ كانتٍ الدَّعُوى بالحقٌ آم بالباطل. 


25У)‏ رجال» أي: رکال لا افون الله تعالى» Ел,‏ فبه النساء. 


2 к Б. 2 
ТУТ GE) дэн сув са Gal соса Ца ЈЕДЕ 





а TAR РЕА‏ البهية تجب فى جانب من З‏ دعوّی ЖҰТА)‏ وهو 2251 عليه. 





да ЦИ الحدیث‎ 


الشرة الإجمالن 





„Суза. 





هذا Eydal‏ عظيمٌ القذر» وهو ЦУ‏ 
ر A‏ و а ° 7 . е‏ 2 
كبيرٌ من ول القضاء والفصل بين من ادّعى مَحبة الله ورسوله 


ды 2% 2‏ 64% 2 6 
التاس والأخكام, Go‏ مر فيه مایمن 423 على هذه 


= 


632201( أن 5 الرسو J‏ 
«Да ір‏ كما قال الله е‏ 


СзО о И И اصلا يفض‎ 
РАКЕТА ҒАР 
5 еу على‎ е Пи الأعْيانِء أو‎ би 
Зов تون الله‎ дау» КАЛИ да فالاضل‎ ла, 
Ге Век ја РЕ ببينة تثبت ذلك‎ ЈАЛ ЛОВ 
ағыл وقضي بها على‎ 22 

оре‏ یبن فلس له على 

ZSI‏ إلا ال КРАЯ‏ 2255 وان тас ye JS, И‏ عليه 
m са фа‏ ر E‏ 





МЕ‏ ابن المُنذِر: :»| 2 3 اليلم Де‏ 3 الستة ќе‏ على ЖА)‏ والیمین 
علی )545 КУЧЕ‏ 








Ш паа рава ради) كتاب الحديث - المستوى الرابع‎ 0. 







ъв код за ач هذا الکیٍیث ذال علی‎ 


kali 


АШ 45 عليه‎ РА м Cik فان‎ чо РАМ фаца И И إلى‎ 


هذا الحدیث Lol‏ عظيمٌ في Y ТЕСТЕН‏ د 


القاضيء وینتفع به اله ل S,‏ اين وما k‏ 


Ва لحماية آموال‎ дер S А Í 


ودمائهم منّ التلاعب. ۳ | 





А ЕЛ, «РЗА Де ЗЛО‏ منها: 
الشَّهادَةٌ وظاهرٌ «ДАЛ‏ والقرائن. 


ë PALE Әз Сад بالقرائن‎ ен ومن‎ 
— $ منهما الود لها.‎ Js ESS И, Аба) 


0 


لز кал ХА‏ وقال: لا لف р‏ 
МЕРА Дон АТА‏ يغلت 
فقد СЕМ‏ مما يجب عليه فیحکم АДР‏ بموجب 
هذا الامتناع» وهو ما يعبر عنه بقولهم: Бет,‏ 
Фе‏ بالنگول». 





2 ۳ 
الحديث التاسع ЕЈ‏ 
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26 الحدیث ФУ‏ القَضاءِ؟ 


ж 
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4 “jte پر‎ 


А29‏ العُلماءٌ لمَ كانتٍ اليّمِينُ في جانب Ы «Де ДАИ‏ ذلكَ مُستعيئًا 





«5 P 
خارجية.‎ jalan 
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كتاب الحديث — المستوى الرابع 


EAN д, „бр سم رخ مه ی مر ال‎ Ду 
الي‎ ра >р Да فيهاء‎ 3 аа يا رسول الله» ما آنا من‎ КІ 


SZ U$ 1 ds +16‏ الق يا رسول اله؟ قال: «2 Ë‏ عض 53:20 
се‏ 553 السلام» وال مر بالمَعرزوف» ,5248 مق مان 





мал ды АА: ЦЗ‏ آی: خفض النظر pa poe‏ في 
4( : آي: ET‏ الطریق من النساء. 
وی ТҰТСА)‏ في تلك المَجالِس. ТТІ‏ عدم се‏ لأحد بقول أو J‏ 
си‏ ما ليق يها من آداب. (У,‏ 4 1 


الشرة الاجمالي. | 





7 GIEN Faly AIN بالمجتتع المسلِم إلى معالي‎ ДИ الاسلام إلى‎ ав 
مجتمع‎ Ағай Ó убо أن‎ Мода سي أو عمّل‎ ФЕ بأفراده عن کل‎ бо الآداب»‎ 
ИЕ БИРАҚ 
المُجتمع»‎ DAY على وضعها‎ QG Уфа اجتماعيّة‎ БАШ وأفرادهاء حول‎ гу! 
ал а صلواث الله وسلامة 2 عليْهِ إلى الوَضْع الصَّحيح تجامّهاء فأرشدَهُمْ إلى‎ аз 
KEN عَنِ‎ у оза) А GANS SS وف‎ 








ор КІРЕ шарам [TJ 
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„ЈАДИ РИ‏ الحريت لبس لتس Асқан‏ وإنّما من أجل حُقوقٍ 
од ка д‏ الجالش؛ و i Ea E и‏ :41 
УЛЫ‏ هذه المجالس فاعطوا ЫН‏ حقه. 


АЕ адымды; мај 39h, Хуа 


с شوش‎ е 
| ди, ребра © 
على الأخوال الخاصّةٍ للتاس.‎ ЖАН ©( 

@ ضياع الأؤقاتِ بما لا فائدة L‏ 


۱۳1 





ба 





ЗАБИ Ze مر الآداب‎ ДА. هذا الحدیث على‎ јем 


КЕЗІН! 2 ا‎ 9 








те 5 Aail فقال:‎ гоа а, оз وقد أت ال‎ 
стое Ела حيرا يما تفه( ر لكت‎ ай S as tap 
.]۳۱-۳۰ ويحفظن 64235 © [النور:‎ 


کتاب الحدیث - استوی الرابع 


بجميع آنواعه» كبيرًا أو صغيراء فمن 
الاغتداء: كلام اس كالسّبابٍ و rona‏ 
والغيبة» والاشتهزای والسّخرية» والنظر 
في بیوت الا 5 دون рај‏ قال تعالی: 
»15 زین ар ъв‏ ;)022543 
zú =‏ ققد احتملواً بهتتا وإثما 
é ща‏ [الأحزاب: „Гол‏ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 2286 قال: قال رَجُل: يا 
رسول ان فلا یر من ADES‏ 
وصیامها وَصَدَكَتها عَيْرَ نها تژزي جیرانها 
بلسانها قال؛ се‏ التارا. آخرجه حمل 
والحاکم» وصح |سناده. 

وم كنف Шы ді‏ الأذى عن 
الطّريق؛ 523 أبي А‏ هريره ة Í (аве‏ رسول 
الله дады‏ قال: L‏ 323 25„ 
рды‏ 183 عُصْنَ 355 على الطريق» 
ааа ка‏ 


МРС 


Ш‏ المقطع للاطلاع فقط 





1609 يُعين على غض 
التصر: 

استخضارٌ руы‏ الله Áil‏ 
ومراقبة الله لك. 


фо Ау‏ ودعاژه. 


ЕЗ iuba‏ وتعویدها على 
غص нај а‏ على АД‏ 
Ян SU satu. asi‏ 
اجتنات | ماکن التي өт‏ 
الانسان فیها منْ £ التظرء إذا 
ок‏ عنها деи‏ 

=š ” я ۱ # ë ” °‏ 
آن تعلم ОЇ‏ كل 450 ще‏ هی من 
الله تعالی» وهي تحتاج منك إلى 
(и Е біш мач‏ شکرها 
Ө‏ الإكثار من نوافل العبادات؛ فان 
الا کثاز منها مع المحافظة على 
القيام بالفرائعض سبب في حفظ 
جوارح a‏ 
کر الالم والحسرَة ة التي تعقبُ تعقب 








лз الخاتمة‎ кри الخوف من‎ © 
المو‎ р А26 











Ия 25,‏ الله تعالى برد السلا فقال تعالى: > G‏ خیم بلح 2222 


a,‏ أو 15525 [النساء: МАЛ‏ فرد Еу БЕ‏ واما اشداژه فهر سنا 


mi ماب مم‎ ұла, 
2%; 26 قال: تم الطعاع‎ 62 JUSI ее СИ أن رَجُلا سَأَلَ‎ 
“S 5492532 على مَنْ‎ АМ 
المسلوینّ؛ ففي الحدیثِ قال‎ бра والوئام‎ б В سببٌ‎ АС كما أنَّ‎ 
Ва Пре. етіс ШУТ Шато 3 га سه بر كعك = .,% ر‎ | Ще 
ча! تدخلون الجنة حتی تومنواء ولا تؤمنوا حتی تحابواء‎ У) Додо 


МЕ السلام بینکم».‎ Е Шы АШЫНУ. على‎ „За 


Јози «ли 46‏ بالمعروف 
والنهن عن المنگر؛ 


وقد تضافرت نُصوصٌ الكتاب ШАЛ,‏ على АУДА‏ بالمغرُوفٍ والنهي عن المنكر» وقد 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 





s... a... s.a... s. s... a... aaa‏ اس TT‏ ف جاع قاس ونه اه ها ها هاه با هم هاس a...‏ ماهس فك شاه ها ساد هعاس واس كا هاه ها اه قاع اه ع هاي 
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© الاسلام وین يُعتى بالمسلم في شتى مناحي الحياق في ضَّوْءِ دراسَتِكَ للحدِيث h‏ 


.... i... i شه 5 8 8 8 8 هش فاه 5 5 5 قاع‎ 5 8 ви вота i... 8 5 8 5 в 8 6 5 8 شه‎ 5 но i i... i... اه هشخ‎ i... i قهاش قرس شه ههه‎ a... . ва 888588 тен شاه شقاه قشع قرس قاع شافاس او هاش شاه 8ف‎ чин 


ио @‏ عظِيمٌ أرشَدَ тонау‏ كيف توظف هذا الق في حل 


المشاکل بيْنَالمسلوینَ؟ 
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41% هريره За шы‏ 725 قال )21 ПЕС‏ قال: ١لا‏ تَعْضَبُ) 554 


مرارّاء قال: ЗС АА У»‏ البخاري. 


شرح المفردات 





«قال: يا رسول الله соло ETE‏ هي ДАЈ‏ الشخص ее А‏ 

Съда وهو‎ ОВ على هياج الاْسان 833 قولا أو‎ ко حالة نفسيةء‎ ТӨСТІ (АЛ لا‎ „Јо! 
ورأس الائام.‎ ҮР 

Ч‏ آي: 505 ро?‏ طلبَهُ للوصيّة مرا ¿Mo‏ مور يوصيه بنفس ба И‏ وهي 
عدم А дА‏ 





الشر è‏ الاجمالی 





مم او с ұз Sarro y‏ ؛ بكلمَةٍ جامعقه من جوامع 6—5 
«над‏ وهي تحول Qu Bos‏ فیس p E‏ 5 تجمع ДАН‏ 408« وتثفي عن ЗИ ДАЙ‏ کل 
وهي а‏ 2 ین عظيمَينِ: 

ез а)» والحلم‎ ОЛ ا عم‎ aan الأشباب»‎ Да 2 الم‎ Доза! 
eq ل‎ ETN EEE 

4254) والأفعالٍ‎ И 1222 عضب‎ Бр СА Адай 

ТӘТЕ حيْت‎ без АЛ الا تغضب! من حيث‎ Доне d 2 





ВЯ كتاب الحديث - المستوى الرابع المقطع للاطلاع فقط‎ ол 





7 آنواع الغضب‎ х 





: ۰ (сб Ch ŚJI аЛ бој 
محمودذ؛ وهو ما‎ АР ۰ وهو‎ Ка снаа الاول: الغضب المَحمُود:‎ 
وم ء ماکان فى الباطل كان 4 تعالی‎ 


за‏ ما كان لله تعالی عندما تنتهك 

оа‏ 45 وهذا г‏ ثمرة من ثمرات 

Це вада عائشة‎ À رن الذي لا يعضت في هذا الا فف الإيمانِء فحن‎ речи 
к ланды кува قط يليو ولا ان‎ EA صرب رسول الله ی‎ 

وما نيل منه شیم قط يقم чада‏ لت کی من محارم (ебе à ЕМ‏ 

رواه مشلم. ` 

ال شَوْقِي في — التي Foeil‏ 


Ды 29; Са) а ی‎ 25153 


` L а 





وهو ما كان في تيل E Ја‏ كالحمية الجاهلیّة والانتصار eg‏ أو لأمر من 
й‏ انا لاه وهر 313 كت غل الا وهو الى ترجه إل ЧИ‏ 


- - 


за а 2 СЛ‏ يقوذ Даб дата ZT‏ : يا رسول الله هذا تل آخی» فقال ر 

الله 54240 .015 فا 251 ِن لو 5545 Д Eai о‏ قال: کم قال: 
»3225 94212( قال таа:‏ من ар‏ 6 فصر ДЬ‏ على 
ره [جانب الرأس] ете‏ ... الحديث. 


وقد ЕРА‏ مسلم في صحِيحه عن За‏ بْنِ zás AOL‏ 23 قال ' HE‏ اعد < 
فا 


قال الشا 


اله 
+í;‏ 


„8 
ی‎ 
САЛИ مسن‎ РАТА e حیسن :65 94.2( لعقل‎ # TESI في‎ И 











е 22. SaN " 4 3 Д 27 ! » “ 


БА не Је фо ы کل لت‎ Sp الأخلاق؛‎ 


%, же 
منها:‎ ajb iie gE | لعلاج الب والتخلص منه ومن آثاره‎ 


0 الاستعاذة بالله من 3 oU‏ قال تعالی: ولا <S‏ الک 
АМ, 1 7‏ 125-244 بلر 12 Ф А‏ [الأعراف: ], 





и г)‏ قال ani‏ الله 5р Аз‏ غضت ig‏ 522 525 رواة 


55-8 يه صححه الألباني. 


S 343 حدکم‎ 151 — бр Зоре قال سول الله‎ ЧЕ من‎ ЫШ 9 


سس 


ва КЕ أخرجة اا‎ оа до 35 الغضت‎ 455 4.2 — А: — ¿É „ја 
АМАА; 


كتاب الحديث - الستوی الرابع 


а “85 - | ۳ ач. А 
الأخذ بوصية الرسول متیر بعدم الغشب «لانَغْضَبٌ»» كما في الحديث.‎ O 





© تذکر ثواب مَنْ ве‏ غيظة؛ قال تعالى: ЈА ма А са»‏ == 


ص “ = عن = 


ага биде од 09) а 23А NG ¿(SZ 205 
.]۱۳6 ۰۱۳۳ [آلعمران:‎ 2 9: БЕЗ 9.621, „ао 


i 





n‏ فضل الجلم والعفو؛ قال تعالی: « ОС‏ تنبو گر ВЛ‏ ودا 
ما عضا ГА‏ يفون é‏ [الشوری : ۳۷]. 

б)‏ مغرقة معيار 5581 ,51401 Ще АЛАУЫ а «а‏ العَضَب؛ قال 

сок‏ ایس АШЫЛ аға Дан‏ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ 









6 الحاشيّة»‎ BG وَعَلَيِْ 32 تَجِرانِيٌ‎ соо ¿AM рист كنت‎ 


“ 5 па حر پم‎ „ае 3 27.2 s ¿ s. % бақа Жыға” f 4 
Ра سديدة» حتی نظرت إلى صفحة عاتق‎ dd> ddas عرابي‎ 





іы ВА ыны Ж а ۱ а g: е Foz . = 8 : 
ثم قال:‎ casis حاشية الرداء من شدة‎ “Фа [وهو ما بين | لعنق وا‎ 


Job ра‏ 4 الذي عندّك aj Eb‏ 5 جك ثم مر لَه بعطاء. 
ЕЕ РР Са? = . Í‏ 
وکان من دعائه БАЙ 48 ДОТ Дао‏ في Т 209 АМ‏ آخمد. 


والمعنی: أن الانسان لا یقول ғ”.‏ الک سَواء غضب СУ‏ 





الحدیث الحادي Ják‏ 





* سر ж - “ 7 я‏ - = = 
ماذا تفهم من تکرار النبی Добер‏ الوص الغشب؟ 
ذا تفهم من تکرار ДА‏ الوصية بعدم الغضب؟ 
- ,1 = 


шазвошавивиасиишазсинасвина живи ивша шшашашаваа ваш ваашвашааашаашвашааашааш ваш ваашашавашвшашь шиша шаа аш аш ваашаашаавшааваша шаа вашвай шаа 


шаи‏ قش شق شقاش قشف اقا TT‏ قها هشه فق ها هد مق و ها ها ها قاط شاقاش و ها ها قش شه هاه هف هه هش فاه ها ها аана ао‏ قش ه شاه و шаваа i... ú...‏ فاه شه شاه ه واه هس هه вена‏ شش سس a...‏ ههه شاشس هاش i...‏ فهاس ساف فهاه فا 


Е РЕ استعنْ بمصا‎ ШЕТІ! | لعلا‎ És شر‎ EL. طط قا‎ 39 
е 22 + = جاه‎ С. ж = 
= 


+... ...... شف شاف شا هاس ها ودس هدس هس اشاس شاششس شاه ف ششس شاف اه اه ها في‎ .. i... شاش هداس و شرس ضف‎ .. a... شاش اش شدس شاش شه‎ a... ..... و و اه و و ساك شاش شاف ماش شاس ف و شاش شاه اس شرف‎ аа 


итен‏ و لاه هد ها m P. . P". s.‏ شاه شه شاه فده شاه اه ананна танана‏ ۵ هاه r‏ ظ ۵ سه شاه شاه شاه سا هاه . هاه هد هه z. . r m. итен z . r m= r‏ هاه م شاه "P. m r‏ شاه هاه هاه r. m.‏ . اه 8 2 م شاه شه ظ 5 ۵ m‏ ظ 5 8 8 5 شاه مهاس شاع 5 P.‏ . فاه مغ ع قم 


ААИ في‎ бей ас деди بهذا‎ ЖАЛШЫ ГМ Е لم‎ 
والرّضا»؟‎ 


۳ ۱6 5 ۷ 5 ۱6 6 6 ВВ ВИ ЕЕ ЕЕ ЕЕ 5 ЛЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ИИ ВИА ЕЛ ВИ R ۷ 5 6 ЕЕ ЕЕ. 6 КЕ ЕЕ ЕЕ 8 ۷ ۰ КЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ۰ 5 8 ЕЕ ЕЕ ІІ 
م عاج 18م ام ع بج هايم ع عاج هاعم‎ аа тички اواج ياه م م عه ع‎ ит венва ва иа нав ين ل هداع يه بواج ماه هع لياع عام لي ياه قاع وه‎ вававач ава вана иаванв 8ه فاه وه‎ носова неин аат итаан тиа ван аав иначе ваа 


тижтитичентичентичтиченииченичтентнттититеит هه شع شغ ضس شه‎ m r. n mr m s هس شه شه هشاع‎ m r. z شه ش فاه‎ z Pr شه‎ ат r m P s شك فداه شاه شه هسه‎ r s هك‎ 8 P P اه‎ P атентати = m شاك كه ف‎ m h: ذا‎ m... . و‎ mp. و و و‎ 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 


АЛ»‏ لته قال: قال رسول الله bo доза‏ خن [شلام المَرْءِ ترك ما 


لا (ада‏ رَواهُ والترمذي وابنُ А‏ وحسّتَهُ الالبانی. 





شرح المفردات 
اما lasas N‏ العناية: 345 الا هتمام eik‏ قال Ы: 422 E‏ اهتم به А за‏ 5 لا و يعبزيه» أي 


ما لا بهمه. 





هذا з‏ من أصول ال وقذ حكى Jal‏ الیلم أن چماع داب الخير تفع 
ë‏ ويم قول ا 3623402 2 : ١مَنْ‏ كان يُومن د بالله 25( су‏ حَيرًا أو 
لیصمت». 32 


кенеледі, аа as | Waspi لا‎ (а ќе من حشن |( المَرءِ تر‎ ) "Доза е ебе وقوله‎ 
الألباني.‎ 

2 .. ы-і. 2234$ Фа 

ат تغضب».‎ У) Ага е وقوله‎ 


а т = 3 = 
یمن أ‎ Мо Дал во وقوله‎ 


izi 


542« تن بجت аа‏ 








за المقطع للاطلاع فقط الحديث الثاني‎ [T] 








АЈ в, 
و کلمات‎ МИ ما‎ 


жа 2‏ کا 
انسق الشیهات وازشد ودع ما 


فحشن إسلام المرء یقتضی ترك ما لا 
من المُحرّماتٍِ والمُشتبهات 
والمَكْرُوهاتِء وفضول المُباحات التي 


ез یختاج‎ У 


۳ 
“416 ая) 
жм от 


ASI‏ وطلت. ИЫН‏ وال اة 
وش المَحُمَدَةِ والثناى وغیر ذلك مما 
y‏ یحتاج ).4 المرء في إصلاح taya‏ 


وکفایته من ذنياه. 


ан‏ أن مَنْ لم 32 ما 
4 422 قائة СРЕ‏ في اسلامه‌وذلكت 
شاملٌ للاقوال والأفعالٍ المنهی عنها 


6 تخریم أو هی کراهة. 


рајата воа 





-2 22) 


قال АР‏ بن ЕУІ үз‏ 
لمات ЖЕ 40445 би‏ 
Ко 22‏ قال: بَلَىء قال: الذي SS‏ 
Я әнші реа;‏ فقال: 
3 ما آزی؟ قال: SLA‏ الحدیت 

5ч У ЗӘРЕ 


Ба) 5,22: АТ?‏ عَلامَةٍ اعراض 
اله تعالى АЛ gé‏ أن يَجْعَلَ АЗ‏ فيما لا 


ара 
Шс да وقال‎ 
ی‎ ко 2483148 


ENG TA قالوا: وّما‎ ЛЬ 
( + + لاد‎ 





المقطع للاطلاع فقط LU‏ 








% 2 

зе وكل‎ МЕ الاشلام =¿ المحاسنَ‎ В 
ШЕ) ае قول الله‎ на الإسلام‎ 0 
.]۹۰ [النحل:‎ 4 оа, / 








ol‏ اشْتَكَلَ بما لا يَعْنيه ОВ‏ إسلامة ليس بذاك ав Шау од‏ كثيرًا 
Де аа цу рад)‏ في أشياء لا А lass‏ لإنسانٍ А‏ عنْ 


0 | 3 3 
أشياء لا 4256 ویتدخل فيما لا 425 وکل هذا یدل على ضعْف إسلامه. 





یغنیه ويسْترييحح؛ АУ‏ 014 بأمور لا ас Моле‏ 


Ë == 

















SN عن المنكر؛‎ Ge بالمعرُوفٍ‎ ç د‎ Q مشألة:‎ 
ыу, 


ааз 


الجواتب: له 4 Ч‏ بالمعروف САЙ,‏ عن المنكر «Ал АИК‏ 


كما قال الله КБ РЕ‏ منک أ 


а íi ж Еее “А‏ 7 سرع 


= a” m سے‎ mF ,” V 
5665 o ويأمرون‎ АП إل‎ 625 Z 


пее‏ ون ۱۰4 فلو رأَيْتَ إنسانًا على مُنگر وقلت له يا أخي 


هذا متك لا یجوز فهذا مما يعنيك. 


PYL ¿Lo وکذلك: ما‎ 
يعني‎ Š والبناتٍ‎ АМ, 


Е ues 1 راعي‎ 





дере الله‎ ЈО 
55) 2 موا فوأ‎ А 


«б 241 РР ۳ 


[التحريم: ا" 


كتاب الحديث - المستوى الرابع 


ü = 


`a ек S 


об ОВ LS 3А‏ 1725 من الئاس لا ید 
كَلامَهُ من ДР‏ فیجازف ЗО МУ ча‏ 


Дара сай Дж ср 32 سأل‎ 355 

550 21% به؟‎ 4 22 5 jigi КЕ 
g я я EE я Е 3 

КН‏ یا мса JS «ма‏ الناس على 
а” б P‏ 

مناخرهم في النار إلا حصائد آلستنهم؟» 


أخرجه за‏ والترمذي» аА наа г‏ الالباني. 











P. 8‏ 8ه 2 كه كس اه н‏ ههرم شاه rir‏ شاط чини тични ЕТ m‏ شاه هافك شه m h" ов s‏ اه فك شه вит те итните P ТАЯ P s‏ شاك m m mo m Pp ú m m r m m. z h". P i” m PP m Pr = x. P = h ентитетите тена‏ 
ü 2 8 Š m ü 5 6 R 18 5 8 5 8 6 ае 5 R Ë ü таат 6 5 6 6 ËP ü 8 R ат ае oE R ЕЕ таат ü 5 6 6 8 8 8 6 n 8 5 P 6 ۷ а 8 8 6 6 ü 5 ЕЕ Š е е 6 m 6 а еее 8 8 R 8 P 8 8 е‏ ۷ 8 8 هاه 8 ü ËP ú 6 š‏ 6 5 هاه ü mh ü 66 m ü $b ú 6 b ú mib 8 8 8 5 h š Š 5 8 b‏ 5 5 5 
нан‏ هالع 8ه شاع شف ۱ в тт ЕА‏ قم E” r m r n ТЕ ТЕТ‏ هاه اق هقاط 8 чите‏ شاط شاه ك итните‏ ماه شرف هق هقاس سه شاط شاه m”‏ شاه = ۱ 8 É P Ó.‏ مضه سه DERERO ۱ m тата‏ شاه شاع هاه سه مع n‏ اه ه هه شاض ه فاه هاعم 
ا ها و шши‏ ها و و a...‏ و ما و عن ام و ل جا ام عن يي أ اعت ع يا ا با ع يخ اس يت ع ب عات ياي يع سداس هذا اه يدام هاي ع عا عي يع ساس ياي اع سداس ساي ع عدا ياي ع عراس عدا ع ساس يه يعت аша‏ و ايع шашавивасишосививаошвошавияшававашив ин z...‏ 
a... ш‏ ا ا لي بد ع يا .... s...‏ .. ا ا يذ اي يا عد يذ لا ات ا و اج عد د ع ........... 


menan 





бу‏ واقع CESI Ш‏ ضوابط فيما يَعْنِي ХАН‏ وما لا يَعْنِيه. 


...... هاس سداس ع شاع ساس ع شاك ع ساس شاه ه اه اع شاه ظ‎ шиа سا ساق ساس هاه م‎ ашина ваша ساس شس هاس هس ساس هاس 8ه شاه هاه‎ шнаваия سد اه شاه هاس ع سداس هاس شاه هاس شاش سه مشاه ه هاس شاهاس شاف هاش هاه ههساس هداس ع هاس هاس سهد شه ضهدس هاس شا هاه‎ s... ا لا ل‎ в 
ساس هاس هاس‎ a... هاي اه ساس‎ z. ضاي هع يداه هاي ع ساي ظاكع هو هاس هاي يع ساف طايه ع هاه هاي اهم ساف هال باس شاي ساس ع هاي ع‎ z. a اع يه عنام ضعي‎ ана ظعي اع ساف ياي هع ساس هاي‎ z. بع ع سي هاعد عه اه ياه يع يناه هنإ اع ساي ع ساس ساس وه يي اه اه ااه و‎ a... اي‎ шаа а 


۲ 5 F 16 6 $ HE ЕЕ НЕ ۷ 5 #18 ЕЕ 6 E ЕЕ ЕЕ E ۷ ЕЕ £; š b а خ‎ . š b š завет b š 6 ü 8 ë š 8 š $F hk š b š ЕЕ. š Ë š $F b š іа $ ë 58 b š ËF à š вен завет ë š 6 ü شخ‎ h š 8 8 5 8 5 8 à 8 "ЕЕ 5 6 8 5 ٩ РЕ Ë 5 56 Ë š 5 8 R ü b 8 8 та Ë ва 








الخدیث الثالث Lie‏ 


سیر 
سس — ина‏ - 
а |‏ 
A‏ 
ات == Ф‏ 
"i‏ — 1 ` = 
Ж ж‏ ,% 


عَنْ آبي هْرَيْرَةَ لته قال: قال رسول الله Лоро‏ )270 نان 2 


Ú, = وَأَنْ تعته تعتصموا بخبل الله‎ ÉÉ تشرکوا به‎ зуы S فَيَرْضَى‎ АЯ 
ашау ДА 8883 dus ја وَيَكْرَهُلَكُمْ:‎ ЕУ; 


شرح المفردات 





Ја‏ وقال» أي: الاشتغال بما لا يعني من آقاویل النّاس. 
(إضاعَة المال! بانفاقه في المعاصي أو الاشراف فيه في المُباحاتِ. 
ра. У‏ الله) ہما جاء بو ¿eN‏ یوم 82,46 


الشره الإجمالي ‏ 








هذا الحَِيث а‏ آداب الإشلام العَظِيمَة Шы‏ المسلمٌ حَفِظ به азы du, др‏ 
ووَقاه من شر التفس ی ونوازع ІЗІ)‏ ٍ والضّياع. 

وقد за‏ رسول الله Дома‏ ما ДАРЫ А‏ وما ие ОВ НА ЧА бо‏ 
على عباده ид‏ لَهُمْ ما فيه مصلحتهم وسعادنهٌم» في العاجل والاجل» وذلك بالقیام بعبادة 
اله ез‏ لا شريك له واتخلاص این له дез‏ ال با бон‏ في كل ور لباق 
والامیضام ss‏ ال وضرا жұла екі‏ جع پاک يق رل 
ارت И‏ اد أذعَى p D‏ وضیاع озова пей Ca‏ ولا سارعا 
52,55,1125 [الأنفال: +4 ]. 





كتاب الحديث - المستوى الرابع المقطع للاطلاع Ш Чада‏ 


كما فيه Бе СЛ‏ جُملة من الأخلاق А)‏ وهيّ: 


ОДА <‏ القيلٍ والقال: والمراد Даев‏ الاس وأخوالهم DAAU‏ بها واشاعتهاه 
يما كا في qa‏ مها ما َو الول فيه من أمور дв‏ إخفاتهاء وأسرار 
لا بح إذاعتهاء فا и IPA‏ الشكينة ويعم الفساد ем,‏ 


ИРА; ИО وه مر‎ боды وتنافر‎ АД والقالٍ من آسباب وقوع‎ аре 
ДА من‎ ага الَافعةء وَقلّ أن‎ ZS عن‎ 
وما یلا من لاس‎ ка б p no هه‎ ESS اضف إلى ذَلِكَ ما يُوصَمٌ به من‎ 
والاحتقار.‎ ДАУ من‎ 





ду‏ الشؤال: وقد 585 العلماء 5425 في المرادٍ بها وجوها عدیدة منها: 
سوال الاس еви ИТ‏ وبذل ماء الوجه في سبيل А‏ 
وال العلماء انيت موود 


реа област 25 


СИ RE PAES‏ وأخداث الرّمانِ. 


سوال السّائلٍ бе‏ لا يعني обн SUS‏ وأخوال المشوّول. 





оо PITA 








ФАЗИ „ДАЛ‏ على وَج الاشترشاد أو ч‏ فهذا АА‏ زد 
< إضاعَةٌ المال: وذلكَ Зе а‏ حتى Slab боди‏ وعدم иь Яе‏ 
في الور З.А)‏ رة أو غير ДВЕ‏ أو 484 في المعاصي والاستعائة به علی ما 





„2 


Др الدخانِ» وشراء المحرّماتٍ من معازفّ ومَسْمُوعاتٍ‎ ДБ ЧАО А 
في إضاعَةٍ المال.‎ Jl هذا‎ JS 
الشرعية‎ зи من ¿ المنافع؛‎ (4) Ды فيما‎ S Ol في المال‎ 3 Ски Це, 





الحدیث الثالتٌ عَشَرّ 


СЛ‏ صفة الرّضا لله ве‏ على ма И‏ اللاتق офи‏ وقذ ЦЕ‏ الله تعالى لنفیبه 


فى je‏ 5 مواضع дуо‏ کتابی JÚ‏ تعالی: #رضى الله عَم € [الماندة: «ала‏ وقال 


.]۱۸ [الفتم:‎ фа عت‎ СБ C АР اله‎ а) Лаф: 


ОА‏ ما يحبه الله تعالی أن 32 وخده ولا Ба В‏ وهذا за‏ اكه 
الواجبات التى L= Í‏ الله تعالی على العباد. 





على ХАЛ‏ أن یخرص على Сама‏ الدّعْوَةُ إلى الاغتصام L‏ 
нз. и: еми,‏ # 2 

وتنقية иде‏ من کل شوائب الشرك ы‏ الله المتينء قال تعالى: 
فهو أخطر ما يقع فيه ДАЛ‏ ويكفي في Ши y‏ جمیعا ولا 


: „ Це Ха“, ОА е TE 


هی عن 0 55 فقال تعالّى: 
д 336 555 35»‏ 


узо عمران:‎ Л] $12627, 





та # 


آن التفرق وعدم الاعتصام фен а‏ والضياع БАН,‏ قال تعالى: »)7 
LG‏ 52% وناب 45% [الانفال: 1 ]. 


ЗАМ а о ЕСІР 
«15274 225; والقال‎ а ЛЕ ЕЗІ 
واضاعة المال.‎ 


А‏ يلقل نم من 
Рај РА‏ 59 


وکثرتها وخطورتها فهي مجالس 
غيبة وكذب из‏ وتتبم عوراتِ 
ЖЕТЕН!‏ و خوض في الباطل؛ 


من آخبار صحف afl‏ 


; الشريعة الإسلاميّة تعمّل على حفظ المال‎ СИ 
«Азы 


بکل الطرّق؛ ]5 за‏ ألصرورات оға»)‏ 
الواجب الحفاظ е‏ 





ОКО‏ حفظ المال عن 
المباحاتٍ والإشرافٍ فيها 
ЩЕ,‏ فحفظة РАНИ ре‏ 





= af 


4-22 تعالی بعض الافعال بأنها ФШ‏ 

مکروهة لا يقتضي عدم تحريمها بل 6 
قن تكون حراما وقد تکون:فون O aili‏ 
ЫЛЫ А 533‏ اصطلاح علماء 
أصول الفقه قال تعالى بِعْدَ أن 55 جملة 
53 الکباثر والمح‌مات: چ کل دک کان 


ГРА [الإسراء:‎ у 822-412 


حري بالمشلم ألا يسا الا 
فیما فيه saa‏ شرعة أو 


منفعة حقيقيّة فى الدين أو 


الدنيا. 





| ри й ғ 
ПИ ¿2¿ الحديث الثالت‎ 








© ئوث صفتي да и‏ تعالى ЕУ Jal ZL за‏ والجماعةء اب في 
ذلك. 


= 


ии вини вани‏ قمع سمه مع هه و و و هم قله اه مه عه هه مه قم فق فهك مه начина нати‏ قم ع قط هه танини ина нивни‏ وه و на‏ نمه قشع عمق مقع нивн вна начините‏ هو و و و و مد و و 
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31 
© ما وجه الجمْع في هذا الحديث 5 هذه الخصال الثلاثِ المبغوضة لله تعالى؟ 
استَعِنْ убаа‏ خارجية. 
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الخدیث الرّابعَ hie‏ 


Бш 5545 $Š مَنْ‎ 7 ЕТЕ ЕТЕУ 
من | ي‎ Да فيه‎ Š كات فيه لا مه كانت‎ барад 
مش‎ АВ وَإذا خاصم‎ ОДЕ وَإِذا لت 1 عاك‎ ә 


РА 








ЕРІ, » За 


ада ؟ شهد الخندق وما‎ защо بنُ 382 بن الخطاب. صاحب سول الله‎ ШІ» 






325 55( و لا KE‏ لصغره. آفتی الاس K. суди‏ کف بصره في آخر Лок, Әй‏ 









> ға я 3 
AVY Ç жай مَنْ توفي بمكة من الصحابة‎ 


شرح المفردات 





А ЕНЕ‏ آي: استَجمَم صفات النفاق. 


5% 


А SEa‏ مأخوذ منْ نافقاء اليرْبُوع» وهو حيوان له جحران» آحدهما: النافقاء» وهو موضع يرققة 
بحیث إذا صَرَبَ iah‏ عليه a‏ نشی وهو یکثمه Ы‏ غير IJ ALA „Др‏ من قبل القاصعاء» 
وهو 12222 аб 75 J‏ برأسه فلع أي: خرج» فكما آن Бил‏ یکتم үле АВС‏ 
القاصعاء 0155 المنافق یکتم ДАЛ‏ ويظهرٌ OLNI‏ أو يدخل في الإيمانٍ من باب ويخرج من 


Ке | 





الحديث الرابع 22 


Хи,‏ اضطلاخا: سر SM‏ وإظهارٌ الإشلام. 


АС ел ек han гука дз‏ المَحْصوص Ae‏ الذي يستر كفره 
وَيُظْهرٌ зона‏ زو 5( 


ар СЕЕ 45% 4 (Ше‏ منها 
)42( أي са 25 д‏ ,43 الوفاء дас Los‏ عليه. 
50:02069 وجادگ. 


55 مال عن الحق» واحتال في‎ оди 
- آنواع النفاق‎ ٠": 


الشرة الإجمالن 


أصغرٌ عملي и‏ أكبرٌ اعتقادي 





هذا الحديث А5‏ صفات المُنافِق» والتّفاق е‏ 
КЕРІ Q‏ لتاق ZS‏ الاخيقادي: لذي بظهر صاحبة الإسلامَ нат‏ 


"ие = = 


УМ а зоз تعالى: 9 إنَّ‎ аа Ма, А Едо الم ونر القرآن‎ бу 
.] ۱۶۵ التار 4 [النساء:‎ 


Л Gas Кобно عضا‎ ЦИ, Бе заз ДАХ САМИ الثاني: التاق‎ © 
المقصّودٌ بهذا‎ зз منْ کباثر الإثم والمعاصيء‎ As حلاف ما يُظهرء‎ а ӘУ АЙ 
й الحديث.‎ 


ومن اجتَمَعَتْ فود ода‏ الخصال الاب فقد اجتَمَم فيه الم فان )52.4( والقياع بالأمانات 
والوفاء بالعهود والورع Бе‏ حقوق 19 وعدم الفجور Ще‏ الخصومة هي zal Elaz‏ 
ومنْ آخص أوصاف المؤمنينَ فمَنْ 138 واحدّةً منها 8 على خطر G‏ يقتربٌ би‏ المنافق 
الحقيقيّ» CES‏ بفقد جميعها؟ ! 





Ш Чада كتاب الحدیث - المستوى الرابع المقطع للاطلاع‎ VE 


في هذا الحدیت: تحذير شدید من هذه الصفات الاربع: الخانة š‏ في 63 
еј‏ الکذب في الحدیت. والغدر МӘЛ,‏ و الفجور رفي الخصومة. 








САЗЫ حرمة خيانة الأمانة: أي: حرمة لصف في الأمانة على خلافٍ الشرع» ونقص‎ ај 
وعدم أدائه كما هو.‎ canle 


44 


وأداءٌ الأمانة مما آمر به الله ка 215»: Ja Ju kge‏ آن АУ‏ ال آهلها € [النساء:۰۸]) 
وعن أبي Вик ВЕ РИЗА‏ قال النبي садов кее‏ «أدّالأمائة إلى من 262 УЗ‏ مَنْ “¿e‏ 
ا حر جه جه أحمد وأبو »21,53 652( وصححه 4 الالباني. 


рази: 4130‏ من الكذب: افلا > р‏ للانسان أن ,245 والکذت من ей:‏ لذنوب А‏ 
برتكها بنو МЫ‏ عبد الله بن مشود 5 ىنە قال: قال رسول الله ај‏ ور Op‏ الصَّدْقّ يَهْدِي 
лав‏ 


إلى өзі) ОД‏ إلى НЕ Gio На ЦЕЛ аа‏ الكَذِبٌ ща‏ إلى 
АШ АЙ‏ يَهْدِي إلى ار 2955 2384 3 5 елка‏ 1038 2 علیه. 


ثالثا: : الغذز في العهد: 5р:‏ أعطى 142 على آي شىء من الاشیاء 522 به» ونقض СИ‏ 
رال бы‏ او «Өлу e‏ عن عد ا ر 
пак‏ یه أن (С? Шар (СИ‏ غادر 69215 до aLa‏ 15„ 5715 فلان). ; متفق علیه. 
Ol РАЊЕ‏ العَدْرَ من كبائِر الذنوب. 

















а > ğa 2 š а. PPS - ы š РДЕ ТЕР 
یس له. الثاني:‎ ХАЛІ ЕЕ кад خاضم فَجَرَ: 22 2 في‎ дал 
نکر ما يجب علیه.‎ ОИ 


ЙЫ,‏ الفُجورٌ بمغتی ЈАШЕ‏ على الشّخْصٍ Ше‏ خصومته والطْعْن ад‏ والتَشهیر بهه ونخوه. 








обиди 


أن LYI‏ قذ يجتمعٌ فيه خصال ایمان 1 نفاق» وهذا — 2 أهل зА‏ 
والجماعة dl:‏ الإنسان قد يکود فيه ае ias зид аза ia‏ 
a, ФЕ 1.22,‏ قلس بالقدر ورد أن يكرت сура‏ الصا از مومت 
خالصّاء بل 35 یکون бој‏ فيه خصال من الكفر. 


1 T а 3 a уа 
قال النووي: )359 يت العلماء‎ 


а ба كان‎ та هذه الخصال الأربعةء وهي الکذب على أن‎ а ZS 
У الا مان ولسانه وفعل هذه الخصال‎ Т. والخبانة‎ ШҮУ) والغدرَ فى‎ 

a Е. 3‏ 
والفجور في الخصومَة 





съ ба‏ المعتى то ДИ‏ والاضطِلاحيٌ. 


0( في هذا الحديث بیان لکون الشریعة الإسلاميّة е‏ الأخلاقٌ الكريمَة وتذْعُو هه 


фи‏ 55" رابطا ;55 оја‏ الخصال АЛ‏ المذكورة ة في الحديث. 


۲ هر بواج ها ع‎ а ват يع م و هع‎ аа اه اا ع ۱ هاي هم يع‎ 5 таз م عاج 18م م ها‎ лесна ۱ 5 8ج 8م هع عاج‎ ин вена а вона в еена пе з ва нее еви م هاه‎ ваа 5 а 8 ۱ на ав ени тиави ува евтанав ани ван ви و و وه‎ ване 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 


عَنْ ابي zais а А‏ قال : قال رسول الله фа‏ )242621 42 «لا تحاسدواء Y3 раси‏ 
تَباعَضوا ولا Уза?‏ ی АМ‏ على بيج نع وولو وا РАНА‏ 


ела 3 тү ولا نان ولا 2225 الوق مان" و‎ ҹу. «да ZÍ 
Рур المسْلِم‎ o Мама ав رات شب‎ 


3. 


425 35 9 52 42( . واه مسلم. 


شرح المفردات 





У»‏ 15 الحسد: هو تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يحصل للحاسد مثلهاء وهو 
محرم» من كبائر الذنوب. 
الا ШЕ‏ آي: لا ОВ‏ بِعضْكُمْ على зам‏ وهو ES‏ 5 الفش والخديعَةٍ في المعاملات 
ويدخل في التكاح كذلِكٌ. 





الا تَبَاعَضُواا أي: لا يبْعَض بعضکم بعضّاء فلا تَسْعَوْا في أسباب البَعْضاءء وإذا وَكَمَ في КС‏ 
b ey об‏ نوا E‏ ماو 
ТУТЫП,‏ يحتمل бла‏ 


8 8 5 я г. ” 
баға” 5 





E O т: جر با‎ L u cu = 


ИСЧИСТЕТЕ 


аа G =‏ ل علا = = | 
وی بنشكم مب مس 119201795773109 

05 يَرَى آحذهم شخصّا باع لا خر Ы,‏ بعَشرّق والصفقة انتهت» فيأتي إلى g Aia‏ ویقول: أنا 
ЕРГЕ а F „Та “= а 01 ў 24‏ 1 سره | 2„ Ajy A‏ 

аА‏ متلها АБА Лама‏ یر مها е ырады‏ » وهُوَ رام 


му ۳‏ 4 " + ر 4 5 Е š š г?‏ 
АЗ‏ عباة الله В Е‏ أي: ле‏ ومعلومٌ أن الاخوة Се‏ واحدٍ منْهُمْ لأخيه 
ما یچب لنفسه. 


82 2 ка а” р а # уа е 2 < 

8 )24 «عباة الله جملة оа! до!‏ المقَضود منها الحث على ada‏ الأخوٌة. 

АД آي: مثل آخبه في الوّلاء والمحبّة والنضح وغير‎ АН آخو‎ АЈ 

гу‏ أي: لا يظلِمُهُ في Ju‏ ولا في edje‏ ولا في де ТТ‏ ویکون ак‏ في 
ماله وأهله وعزضه. 

Там. са ЖЕТЕР зака ВЕК аа‏ اس Z‏ معان 

y‏ يخذلة» أي: لا يهضمه حقه في مَوْضِع كان يحب أن ینتصر له فيه. 

قال الغلماء: OYJ‏ تز الإعائة والتضی ولازمٌة OLES ЊЕ‏ به في دَفع ظالم ونحوه 23¿ 
اعانته إذا أمكنة. 


ға 2 50 2 ° е 9 E Ear 9 ۳‏ 
а да Ма)‏ آی: لا يستصغره ویستقله» ویری نفسه أكبرٌ (са‏ وان آخاه لا сеа‏ 


وی ماشنا» أي: تَقْوَى الله fege‏ أساسها في الب Баби Тр‏ دلیل على АМ‏ 
القلب من عظْمَةٍ الله وخشیته ومراقبته» لكن لا يكفي الاقتصار على عمل اللسان والجوارح دون 
القلب. 

«Ал, Ja ولگون القلب هو الذي عليه مدارٌ‎ а) تأكيدًا‎ ол ави за ДТМ 
أن يَحْقِرَ أخاة‎ РО ابکشب» بمعنى: كافي» والمعنى: يكْفِي الانسان منّ‎ И من‎ pa «بخشب‎ 
АЈ 

| я ә 4 ё, 

ди Jb‏ على الم حَرامٌ؛ که НА 23 lag‏ قلا یجوژ Мей‏ دم المشلم ولا JU‏ ولا 
عزضه ков у‏ فكل المُسلم على И‏ حَرامٌ. 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 


الشر ج الإجمالن 





къ hads ИАЛ „Де АЙ бе ۸‏ أن یکون сродна са‏ من 
اب ВЕ”‏ بت ما مغر المسلمین من أن کون 
متحابین САЙҒА‏ متعاملیرن فیما (аа‏ معاملة حسئة شر одре за‏ مكارم СЗ уф‏ 
ار الوب م رد اه Jay‏ الم شا سدع 
من لد وال وال وغبر ذلك معا يَسَْجْلِبُ ЗМ 5а, SSL‏ للم لأخيه خبه 
حرا فكل المُسلِم على المُسْلِم حرام ثم بين الب 43288 أن مدا التَقَوّى Де‏ ما ë‏ 
فى القلب» وان الاعضاء во АПА‏ علیه. 


ыр = aro 


Е), ومد و‎ pakaq: 
ЕРКАН РИ 
فطل و :مان او شور‎ sas 
قضاء الله جر‎ Де اعیراض‎ $ë кади) 
وحكمته؛ كما أنه ينطوي‎ зо, وعلی‎ 

БҮРГЕЛЕР 


: ДАИ лз | 


ҮС فلان گذا وگذا! حَرامٌ‎ Aula = 2 
هذا‎ 25е حرام 514 يكون‎ ПАА ода tSo 
нчи 


ди ли и تحريم‎ 
425 وقد ورد‎ сае оа 


في غير موضع في الشرع. 








Ц‏ المقطع للاطلاع فقط 


рај Де КҮТЕ!)‏ ومخادعته» 
وكونها سببًا كبيرًا ра?‏ 


تَحْرِيمُ التدابر» وهو أن يول Џ алас‏ 


ولا یلق له بالاه Део УЗ‏ حدیثه 
ық За Е >‏ 2 
ОУ 64а‏ هذا كله ضد الأخوة الإيمانية. 





اشتذباز القآمومین 593 


الضلاة: 


ІҢ 7‏ الم أن الإمام لا ينيعي «Ал‏ 

хай Са ДЕН КЕСА, үзе 
«استدباز‎ као У i g i قال‎ 
الإمامّة قاذا‎ З) ЗА مِينَ نما‎ ҚАН) الإمام‎ 
п 2 الصلاة زال‎ А 





едра +S, КОРОЛІ‏ : کان التب موسر 
إذا سَلَّمَ لم 25 الا феи‏ 


ОЈ! ooy СУ 24‏ 5525 يا ذا 
JA‏ والإكرام». Liias‏ 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 


sel aJi Де ومثله الشراء‎ 


والخطبة على 
والاجارة على الإجارة» 


وغيّر ذلك ра‏ الحقوق. 





۰ أقسام الهخر 








орды ЕСЕН” 
3 الدين‎ 


в а و و‎ - 1 аз Е 
وأن والهجر قسمان:‎ 2 y FS 


و هم ازج 

4۳۹ 51 9 الأول : الهجر ЕУ‏ الذین» فیجوژ هجر 

22124 إذا كان فيه‎ pal المسلم أجل‎ ез reee PEE 
و لْمحَلَفِينَ‎ а А وفنا کی‎ 


و سم 


العامة في пр‏ 8 


Ze کأن‎ фуд АРЫ الثاني:‎ 
Ан Дар ыда дыны! 
وما‎ 4%: É آخاه إلى‎ Z أن‎ miali 

Зуй lalu‏ جره 








Q 








Ш‏ المقطع للاطلاع فقط 


V S| اقب فاذا‎ за التقوى‎ а أن‎ 


ЈО ТӘН)‏ الجوارح تبعا له. 





по бора بش التاس إذا عول‎ за ыя 
laló هاهُنا ويُشِيرٌ إلى‎ Е» فیقول:‎ 
ЕНЕРУ ЕЕ ір ویجاب‎ 


«التقو‌ی yÍ ТЫ» Зола еи та °S «LLALA‏ ون في ERY gag‏ إذا 
ед‏ 2 الخد іле 125 «2123 НЕ Е‏ 


М N -‏ وهي ТАНИ‏ 52 عليه 


— 


A 223 пай هذا‎ 0116 SU, i ОНА 


Ка تسب أ )51 صناعت‎ ЕУ Ú! از اقل قدا م‎ 
ET yansa] “55 Фа (еко 






تحریم 5( АЈ‏ وماله و عرضه وهذا ал сару МЕС‏ 
ее‏ تييح ذك؛ ولهذا قال الله жауар ашады‏ سيه 45 
До: Де Әзім‏ ا فاا «адасады‏ 


[النحل: ۱ ۱۲ ]. 


24 7 


أن АУ 25 Ж‏ لو آخذت بهذه 
لیر جبهات لالت سعاة L‏ والاخرة؛ 


И  یقار عاليةٌ‎ ц لأنّها‎ 
трето 7 ма Тан. алі Сама 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 
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= 
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- 
# 
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- 
- 
- 
# 
a 
а 
x 
ж 
3 
۳1 


+ 2 5 š b ë š Ë ü 6 R 8 k 8 ЕЕ ЕЕ 5 ее езе h 5 ЕЕ Ë š 86 6 вања ааа ЕЕ ü ЕЕ F h Š Та 5 ЕЕ ЕЕ R ЕЕ а аа а фа b h š 8 нота Ë 8 5 ۲8 5 6 ۸ 5 5 ۸ ü 56 h š 5 RR ЌЕ. ні ға h ú 56 5 5 ۱ 5 5۲8 انظ‎ Ë 8 Ë 5 5 во 5 6 ۵ هاه‎ ЕЕ Š hk йе а 


h ат аке ü ۷ 8 m 6 š 8 h m m ü 8 ü 8 6 8 8 акт ü Ë ü те 8 5 m 8 h ат 6 Š Rh š he m в š m h вт ü‏ 6 ها ú 8 P Š 8 аке ü ۱ 8 m h š m h mim ü‏ 8خ m R h ü 6 h ü m š 8 8 6 h 5 m h š 8 6 6 8 5 вт P 5 6 6 m m ü Š 3 6 h š 6 8 6 6 ü ۷ 8 6 6 8 mh m im‏ 5 5 8 هام 


5 5 n ü 5 ë ü b ë m h 6 m 6 8 8 ü h Š m شاع‎ 6 8 m 5 5 8 вот 6 كه‎ h R Ë ۱8 m 6 5 8 6 5 8 ü 6 8 8 R ú 8 6 теа Ë 8 m 8 8 m R Š' 6 ü жаттата 5 h 6 Ñ هر‎ 8 8 5 mh 6 5 6 ü 6 8 8 8 5 6 6 2 8 8 8 ü 8 5 ú m 6 6 8 ü бате 8 ü 8 8 R 6 вее 6 m ü 5 6 R b 8 m oh ќе 8 








s: иа а‏ . ..... سا سا اج هد يي ва‏ ا اج م داج يي ع يعات يا ع عد اج ياي ب يذ ا عد اي يم عد ا اي ع يا ا هاي ع يد ا يا ا يد جد ا اا و 


в вана nau‏ ع يد اح ايخ هع ع اي م عا 8 هم عي 8 يز لم ع ван‏ ع عاج 18 م عاك م بع جاع 


قفش ضع ۱ ет ат ат от ат‏ شخ و статив‏ شاه ۱ ۱ هش شاه ۱ و 8 ۱ ههه هه قفش شه هن 5 8 ۱ 8 ۱ هده شه شافع قهاش شه ۱ ۱ ۱ 8ه شه شه شاه ههه شع i... a... ra... a... ۱ a...‏ .. 8خ هم شه شه هم سم وام مك 68ة م8 


чутвтиитичтеичитеитиитичннавтивитиниичичтитиититиититиититиинтитиититиитичтиититиититиинтитиивитиититиинтитиититиченичтантичинтичиитичиити 











عَنْ أبي 522 а‏ قال: قال رسول الله Š) ON цит ламай‏ الله 
ч) „Ев‏ وإ ال за‏ مومت يما رب لین а‏ جر 
т л аа‏ ۱ وقال: кој‏ 


а а! ал‏ یا 23 туа 05243 Ри 54464 теу b‏ 222125 > حرام و۶ 


بالحرام» «баланы Б‏ واه نیم 





ор‏ الله تعالى 2% آي: مره عن التقائص» لا د بختریه اله بای حال من م الأخوال. 
فهو ДЕРЕ‏ طيّبٌ في ذاته» وطيّبٌ في آشمائه» وطيّبٌ في сан тен дар‏ وطیب في 
ЦР,‏ وطسيافى كل АЗАНЫ‏ 
е4‏ ۲ اسر 8 š зі = 4. аа Ti yu ае‏ 
Қз‏ فهُوَ سْبحائَهُ وتعالّى СУ СУ‏ منّ ЧИ‏ والأفعال ДА,‏ وكل ера‏ 
و Jap ah, Р‏ # `“ 
وکل 50525 فهو مَردود عند الله ЕФ‏ 
аар са Фра: Z< ад‏ 2 2 
ائم کر الرجل» هله الجملة من كلام الراوي. 


«آشعث БА АЙ‏ ممشوط. أَعْبَره أي: من التراب» А-А УА‏ 


کتاب الحدیث - (бода‏ الرابع 


ف 


: ; 4 ы 
Op الذّعاءء كما جاء في الحَدِيثِ:‎ Де أسباب‎ S إلى‎ ДИ ومد‎ ДИ إلى‎ 24 2 


لله ОЈ е‏ يَسْتَحِبِي من 32 ]9715 يديه )45 Ао АЗУ ОЇ‏ أخرجَة أحمَدُ وأبو داوت وصحَّحَهُ 
الالباني. 

ايا رب يا Гел‏ هذا ай‏ بتکرار ذکر الربوبية؛ ЗМ‏ ذلك وسيلة لاجابة الذعاء N‏ إجابةٌ الدعاء من 
مُقتضياتِ РА‏ 

رطعم حرام وَمَشربة رام آي: фр sU ЦЕ‏ الذي یشرب رام 

приела AERA «وغذّي بالخرام!‎ 

)$ نیا اسم (чао‏ والمراذ به ا لاستبعاد. 

أي: ОГАН‏ یستجاب لهذاء مع یات اما بور JAI- ам:‏ في اللّباس £- 
555 إلى السّماء- гаем‏ على الله بتكرير ذكر кан)‏ 





= а ë - 214 2 - .- и, 
الحَدِيث أن الله سبحائة 255 عن التقائص والعيوب» مَوْصُوفٌ بصفاتِ الگمال»‎ ДА ЗМ 


اه سبحالة یقرب له сылы а‏ الله قذ أباح Вон‏ 


TE- 


<S; الصَّالِح والشكر لله على‎ „ЈА Јо А مع‎ А5 сл, 
السّفْرَ- أي: في وجوه‎ Ы фи? الکرام وهو‎ би 865 325 كالمثالٍ‎ És ذگر‎ 0 
Пода آس مُعْبرٌ ان من طول‎ А-у الطَاعاتِ من € وجهادٍ‎ 
يد ومع ذلك لا مُستجابُ ل‎ Би وال‎ <J (Ра ои السّماء بالذعاء إلى‎ Дам 
ТЕК ТАЛ Sei oE kunka НИТ ka, ПРЕ طرب‎ as 
من الذعاء.‎ 








525 المقطع ثلاطلاع فقط الحدیث السادس‎ Ш 








أن مرن آشماء انه تعالی الب та и: ааа,‏ » قال تعالی: وه 
é gai Ni‏ [الاعراف: ۱۸۰]. 


وهو АСЫ ЩЕ.‏ صفاته: В‏ صفات الله تعالى сары АШЫ‏ 
Арза он‏ یب في أفعاله؛ فأفعال لله تعالى كلها تير وأحكامة 
کذلك а) рода Ро‏ 11 العباد في معاشهم ومعادهم؛ ولذا فهي 2 
صالحة لكل OL;‏ ومكانٍ وحال. 






Ко وإظهار‎ КҮН من‎ ај یه‎ e مهما ورت‎ ЖК 
تَسْتَبْطى‎ ДАН الأيدي والالحاح وغيرها. قال بعْض‎ (35 


z 


الاجابق وقد سَدَدتٌ 5 بالمعاصي). 


e 8 ¿EI оа е „8 та ӨГЕ- ۴ 
деды وینهون فهم 51 العباد‎ аз ышы آن الرسل‎ 








ж, тт 


Z قال تعالى: فل‎ АДА sus Uku عن‎ СЕМ أن من‎ 
[YY [الأعراف:‎ 4 553152 ONN E сы 214135; 


كتاب الحديث - المستوى الرابع 


۲۵۱ [المومنون:‎ ы لمن هو متصف به لقوله:‎ ET 

з‏ الأمرٌ JEL‏ الصاح и езеді‏ 5 الصَّالِحاتِ 

СИ ایا‎ Даница لزسوله مُحمَّدٍ‎ Дос ولا تم وهذا کقوله‎ 
еве 4 та обзет И ка аа умай š 









[eA [المومنون:‎ 4 Dí Ж»: لقوله‎ е تحریم م الخبائث‎ 
ра Р والکبیث:‎ 


الضدقة بالمال الحرام 
قشمان: 


ЗА 84.25 أن‎ „Ја < 

أو Р‏ عن نفو بالمال 595-231 

فهذا لا ДЕ‏ من بل يانم بتَصرّفهِ في 
مال غير بير )45 


485 مباشرت ig‏ جائز عند أكثر 
العلماء. 








š 3 Ë а “ = Ë 

| الس да ЕТЕ‏ لذن 
т. ° 2 2‏ 1 ی 2 < 

الدعاء: من أعظم آنواع العبادة» ات Дава со‏ 2555 فى سياف آشباب 

y и 7 АА» 4. 4<- 

قال تعالى: قال ريجكم | ИН‏ گرا اذا اطا اه s2‏ 

4 »> 72 ۱ قبول الدعای ولا سیما إذا أطال السفر وبعد 


ë 2 2 ме ВА е са 24 
BUSI Ll یکون‎ Z ор الذرت عن الوّطن؛‎ 5 Моа Исуса 
5 7 247% = m= 2 — = 

с, > 50665‏ جا 


۶ вара ü аа» си х 5 
وقد 51 أحاديث‎ ЕЕ ولجوءًا إلى أللّه‎ 
454: 5 Шел Ф 51545 
و فى أن المسافر لا ترد دعوته.‎ НА 4 خربت‎ > 
ШИ عبادی‎ U 55) تعالی:‎ 
Е x Ср ТИ SA фе 
t + T што и Ди ۱ | ۱ : | ۳ 
إذا دعا أن‎ ЈАКИ قريب اجيب دعوة الدلع آدات الدعاء: پستحب‎ 9 (Зе 
° NE: ES 118 Z e e е 
فلیستجیبوا 4 19-2539 ,152 ۽ باداب» منها:‎ още إذا‎ 

جع 2 ار ی سرعم АА‏ 7 


.]187 [البقرة:‎ стеу 


2 


الطهاوه ЕИ‏ 
y аа ۴ . е‏ ۱ سل в,‏ < 
Дедо зове ¿M ju,‏ وإقبالة على الله تعالى -رَفع l‏ إلى 
Зла Ж At ее | p я ۳ 5, 4‏ 
за‏ العبادة». روا أبو داوة Si 21у‏ السماء- الحمد ,والثناء على الله تبارك 
алу‏ ا ا وتعالی عند eladi‏ الدعاءِ -الصلاة على النبي 


42330 -الإلحاخ على -àl‏ إظهار الفقر 
الله تعالى. 





ее а бр Дома ما المُرادُ بقول الب‎ 


ый: % , | ғ. 
الرّبا والمُرْتَضِينَ‎ AST كيف تُوجَهُ‎ «С إلا‎ Жау Дои бр «алай في‎ 
ونخوّهم بهذا الحَدِيثِ؟‎ 





я 2 = == е = % ы 1‏ 
© على ضوء وِراسَتِكَ للحَدِيثِ بيّنْ آسباب إجابة eelo‏ ومتی АДА‏ 


- 








كتاب الحديث - المستوى الرایع 


= 


عَنْ 22 Шы‏ رسو الله ы‏ قال: «لا fU‏ في аалз‏ ما Ú‏ في 


۲ + 
علي ,5 آبي طالب ЦИ‏ رابخ الحْلفاء бой‏ باجما الم وابن عم ال 
مومت زو جه СИ‏ فاطمة J; афа‏ الخلافة суда ре | „Едо Зл‏ عثمان كنف 


,522,505 ۰ ه. 





5 зе * о е . о + » 1% > 3, | . Ж 4 а. 6 š 
y عر بالشزع فالمعروف هو ما‎ РА للمخلوق فى‎ Ы : الطاعة في المَعرَوفٍ) أي‎ ыр 
див фи 


-- الشرة الاجمالی 
соза БЕП‏ 





22 المقطع للاطلاع فقط الحدیث السّابِعٌ‎ Ш 











1% أطاعني‎ НИ 


И] مسا‎ Ге уд) „Да 
з 8 جه‎ в a „42 > РР. « ма 
فلا 62 ولا‎ Кало فان آمر‎ әле والطاعة فیما اعت حب 843 إلا أن يمر‎ 





е‏ وقتالهم و َحَرامٌ glah‏ ال 


23 B 


| Pi 5215 0 155 ین‎ НА 


а АЈ ПЕ” қ ҒЫ”. 
نعل السلطان بالفشى».‎ 
Cak با‎ j; 


ЕНА ДЕ Ае 2.2220 إن الجماعة حَبْلَ الله‎ 
(255 12224 i ass Со في‎ 4 412 ОШ За, 4 کم يدقع‎ 


АА 4 егі “Аы ж 


ولا الحلیفه نم تأمن ناش بل 265 ا ит‏ لافوانا 


| 
CH‏ کتاب الحدیث - المستوى الرایع 


(ZZ АЙ СЕ + Ды قال‎ Кај لاحاب الولایات‎ АА أن‎ 


С, „АЛ 335 К] АА Ar| $‏ € [النساء:ة ه]. 





A E Жа.‏ رز š г.‏ و ب 
قال الشيخ ابن باز: «وأولو ДАУ‏ هم: العلماء وأمَراءٌ المُسِلِمِينَء يطاعون 
ЗР‏ 
бъда хай‏ وبهذا ; ¿k 222, ау ДА, УМ аге» Ма‏ 
ој и‏ انطو الو يعن ТТТ ІЛ‏ و ام Чу NNK Ти‏ 
УБИ S s‏ آنا إذا لم يُطاعُوا فسَدّت الأمورٌ وال И‏ الصعيف). 


ور 


JAU Ла 2 y‏ علیهم 
іш‏ والشلا قال شيخ 
الإسلام: Ра SA] 551 ТЕ,‏ 
а би 22 9 Áe‏ 
е‏ عنم على др срез i Jis M до он ТЕУІ gaby‏ 
قال الله فیهم: 1494 Jya oa wy;‏ از 


ہے رص сағ‏ ترجو حل АТ‏ 


Uk Яд аа وان‎ Ë 
[العنکبوت:۸]» هام‎ $ Сао عِلم فلا‎ 
الآية باه لا طاعة للوالِدَيْنِ في‎ А,Б 


eneg 025 2622 





معْصِية الله» سَواءٌ في НАЈ‏ غيْره. 
а ° vi‏ مسا و | š‏ % 

çU‏ والدیه في до‏ المَعْصِيَةِ OJ;‏ كانا 

فاستین МАЗ...‏ فیما فیه معد ЦИ‏ 


ولا > 


الحديث السَابِعٌ 52 


А Jj 
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(АН <= 45 في معْصية الخالق,‎ ЗДА من طاعَةٍ‎ зо Ы 
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3 ғ 
ii ia Ba والمُدِير‎ с مُختصّرًا في ضوابط طاعة ولا الأمُور‎ бли 55 
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ВЛ 6 1 5 ЕЕ 88 ЕЕ 5 ۷ 8 ЕЕ Е ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ 8 е 6 ЕЕ Е ЕЕ ЕЕ Е ۷ 6 ЕЕ ЕЕ ЕЕ ВВ 6 6 ЕЕ ЕЕ 6 ۷ ЕЕ ЕЕ. ۷ 6 ЕЕ 5 1 6 ЕЕ Е ЕЕ 6 6 8 ۷ Е ЕЕ ЕЕ 6 ЕЕ ЕЕ Е ЕЕ 8 ۷ а: 6 ЕЕ ЕЕ 6 ЕЕ ЕЕ 6 6 ЕЕ ۷ 6 8 ۷ 8 8 
шшишашшвавишишавшашаашшашишашишаашишаашишаашишшаашашаазшишаашашашшишааашишаашишааьишаваашшаашишаашишашашишавшшишаашишаавиишавшиаа шии аа шши ш 
هس سا هس عدف شه شان 686 قم‎ tanha شاش شافاس هط ها‎ вата فش شاهاس هدش هف‎ шиаи еи هف ششدش‎ афина فش ش‎ фаши هرش هاض‎ а ви по شه ش هاف‎ i... هاش سواه شت شت ها‎ a... شاه شاه شاه ضداش شاش قاشاش اش ۵ ۱ شاهرس ها‎ шаан a... ва 


mmn a هشه فرك‎ s mon 5 n 5 5 on m شاه قاس ههه‎ m Pp B 5 P m B $ 8 m هاه‎ 6 5 m B + ü m شره شاه 5 شاه شاه‎ m 8 ë таана هاه شاه 5 شرع‎ чини 8 n m oP s wo анаа m P 3 mo 5 m 5 8 n mp š شاه‎ 5 m 8 pn 5 6 5 8 5 w ma язва ظ 5 ۶ 2 8ه ه فده شاه‎ 8 таваа е 
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35 الخرُوج ИВЗ Де‏ وازبط بِيْنَ الخُرُوج Же Ы),‏ الحَدِيثِ. 


- 
- š 


- 


.шашанааатв!ыананааишаааашашашышашшавиашанашышаатаашашнаваишшалашыаввааашаснанышаашансиаваашашатшавыишааашачаыавышааниашаыаишавшаыаашаваавшав 
Шшанаашайаатааватайантасанаиантлайа авиа аатааа атана مهاه‎ ват ва ивана 8 ۵ هه هشاع قهاش هاس 8 8 8 هاه قهاش‎ важна нити вание тина венозно важни тиан 8 затва а ва 
اا ع عن هات و يذ ا ساعد ع سا ع يد ا ها ها ع عد اع ها ل بج اع ساس ع عع ع‎ a... و ساي ع سا‎ s... ع عات اي ع سا ساي ب اا صاخ ع‎ a... ل نا اج اا ع عا ا ااي ع نا ع هالع ع دا هال ع يذ اج سال عع سال سا ع سداس يتاع‎ шаш ваа ша йш вш ваа s انها الج اع‎ s 


тетнавитичеитичтентичтитинтивтетитиченитичтентичтвтитевтичентнититинтитинтитичентвититиинтитиивитиититиититвнтитиитичтвит ق‎ шани مه شد شاش‎ ü воа شاك‎ ат 





كتاب الحديث — المستوى الرابع 
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"га А 3 РЕА = =: ы Ж 
ارجا بالنساءء‎ ба G ВАЛ айы» رسول الله‎ ФАР айб عن ابن عباس‎ 


аудит بالرّجالٍ».‎ АДИ ба ЦИ 





к "А 5 си в ai =‏ ۳ 1 = - 
Џеј‏ هو: АУА, ЗУ:‏ من رحمّة الله» е5 ЗА з‏ من رسول الله вар‏ على مَنْ فعل 
هذا الفِعْلٌ Муз Да‏ عن рада‏ يسحقه الله تعالى 20,3 


А 


- - 8 : . 2 дей, Z + عبر‎ = ” те 
في شيء من خصائص الجنس الا خر في اللباس‎ Л О یقصدون‎ АЈ... АЈ 
АШЫ والأخلاق والأفعال والحرکات ونخو‎ 551; 






 يلامجالا‎ ени 





о е 5 = 5 =. = saar 198 š а 2 Е 
iha Дь, лу عظيمء ور أن الله تعالی‎ pol هذا الحدِيتٌ يُشِيرٌ إلى‎ 
عنْ‎ ә» Де ыш; «ЛУ во ما‎ L لكل واحد‎ asas و خم‎ «А 
علی‎ =I u а И فساذا عظيمًا فى‎ ы, АЛА Nl Ju Nahin ja 


کل من الجنسین ту‏ بما е š‏ 


Ш‏ المقطع للاطلاع فقط 





من ضور 221 المُعاصرَة المُحَرَّمَة: 
«Ниса 6‏ 
وضع ESI‏ 21 الشفاو والماکیاج في 


42-7 | ۱ 1 „Ва 
الأول: 953 :2 الاجال والنساءِ من موجه‎ 
فهذا جائرٌ للتوعَيْن؛‎ е2, ШАМ 
Јо дъб فیه.‎ 55У, АУ لذن الاصل‎ 


2% | "ы 3 2- ۳ ë 
СИЕТ Кири Јал 
وتقوية‎ “Ма و كمال‎ «ы ¿Sui мо Л: ае 


МИЕ: 1‏ - الأثقال. 
بالرّجالِء کرفع ШЕРІ‏ والمُصارَعة» وكتفخيم 52 923( 
وتخشين оа‏ في الحَدِيثْ ونحوه. قيام بعض المُمَثلينَ الرّجالٍ .55 ЗИ‏ 


Кесе و‎ 4 з ü 
мү ісе ۲ فلا يحل‎ өмі, (254 الثالث:‎ 
дуњи Рие من أعظم‎ а „тај کالفشتان والعباءة‎ еди 
¿>| اء عملية‎ | T. 2.5 ۳ 
айде: >L ونخوه. الی تخییر = جنسه»‎ УШ الاساور والافراط‎ 





« أن الله تعالی جعَل 3-0 على الشاء 455 وجعلهُم , 
َوَامِينَ علّی النسای Во БА НА‏ وأمور еј‏ 
ja з‏ الفضياة раѓа‏ 5 قرعا А2 Вр‏ 
ерке)‏ بهم عنْ UJS уа АЙ ода‏ العكس. 


| أن تشبة дал‏ بالا ء في الكلام Ши‏ ونخو ЩАБ‏ 

бу‏ أسباب 253 وشقوط الأخلاق» وكذلك العكس؛ 

а-а, 5,42 من آسباب‎ ди си за ж 

في الحديث عن файе Kislo‏ قالث: СА‏ رسول الله 

СА ВЕР ЕВА ДАРА اة مین‎ 24} 
صححَه الالباني.‎ 


РЧР‏ كب فيا 








EE kuu 


أف ونشية الم 2 Е‏ من با لوب 
تشه ال جل u‏ أن ак‏ 
правиот aps Уу‏ الا على F‏ 
ко НИ д5‏ 


لعن المعئن من 
сна: уа‏ ۳ 
LLI 1 |‏ ۱ 
И С‏ 


J‏ پجوز айх. | сака) ТАР‏ & 4.3 بالنساء؟ 
56 2 حصا معا کا بالساب je‏ 
يجوز ао‏ 


لَعْنُ المُعيّنِ ӘУ‏ حتی ركاذ 
d 15815‏ فکیّف إا کان فاسقا! 9 2:94 
#8 منَ е‏ بالنساءِ فهو 3 о; ол‏ 
433 من النساء بالرجال فهی ија Çe‏ 
على за‏ العموم؛ Берта‏ اش 
А ЗА ааа СДИ 4,‏ 
من الرجال بالنساء. 




















| 
я 


Ре a o. FS‏ ی 
до ИЯ‏ 








5 š شاه‎ pü B t 6 8 6 B š š е B t š š& ۷ š 8 ЕЕ š š T 6 ЕЕ ü š ЕЕ ЕНЕ ЕЕ ЕЕ 6 ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ü 6 ЕЕ ЕЕ Е ЕЕ ЕЕ 5 ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ 5 ЕЕ HB Ë & 6 6 E ë ü 5 ۷ 8 8 ۰ 5 ЕЕ ЌЕ ЕЕ 8 ЕЕ ЕЕ 8 6 S h ü ЕЕ $ ЕЕ ë ЕЕ 6 E ЕЕ E E 5 ЕЕ 


НЕ ЕЕ ае ЕВ е аа ЕЕ ЕЕ 8858-8 518 š S 6 ЕЕ е е OTERO е е Се ЕЕ ü Š h 5 586 5 h $ ЕЕ ЕВ 808 5 š $ ë $ & ЕЕ OB 5 h & ЕЕ ú ЕЕ $ & š ЕЕ P b š h š F h ü E]‏ خ 8388888886388 j ü E h š š ë Ë h š‏ هه + & 5 ه88 


5 ü 6 ü 6 8 ü bh 5 mn h Š Sh R 6 R ü bb 8 8 h ат هه هاه‎ ете h 8 5 6 5 8 m m 8 ü sb ë 6 ۷ ú 8 om 6 6 ü h по 6 š mm m 6 ü b по E ë 8 m 6 h ü h S m Кат 8 m hn ü bë 6 ۷ ú 8 8 сеа h по 6 ü mm m 6 ü b ЕЕ Кат m 6 h ü z 5 š ü ќа b 8 ü 6 R 5 P ü ۲ а 6 6 ú еа 


5 5 mü 5 6 š b ü 6 8 8 m هاه‎ 8 ü 8 R 6 h هاه هاه‎ та 6 ٩ 8 8 5 5 56 Ë 5 6 6 8 6 8 s 3 5 R ата S 5 R 5 8 5 Ë а 8 6 5 P R S$ 8 5 ۷ شاه‎ 66 5 R 5 5 6 бате 6 R R 53 8 5 ۷ ú 8 6 R ü 5 8 5 Ë 5 8 8 5 8 8 5 8 5 6 8 8 6۲6 5 6 6 тта 6 8 етй mü тв Ë ü ا‎ h ú та 


- # я 
- 


„ŚW من‎ 6 критерии рме» КҮТКЕН 


- “- 





MaN‏ ياس Z ü‏ ع هراس z ü‏ هع اام š š‏ ع عه اع اه ع اياعم داج ü‏ ها شاه ú‏ وا z‏ ع ل s‏ ساس ع m‏ سا ша‏ اع ضايع ú 2 u š #ë ú 2 ша ви виола‏ ع جر اس عن ú z š š‏ اداه هال ع ست اج شاه ع ساس ساي م سات ساس هاي 
š ë ú š Z‏ وه وا š š ë š š š ú š š s ë ú‏ و وا و لع ع z:‏ و بات سا اع يع و ü ¿š ü š š m š ü 2 š š š š 2 ват ú mu‏ عاس as ü z š ü‏ عه š š z š z ват ú ma u z ü š š ü š ва š šu‏ يله ва ë š k ú 2 š m ü навива ú‏ عه و 2 صن š ú а š s z‏ اه هالع z a 2 ша‏ ع ساس ساس Gua. a ü‏ 
u š виша‏ و و ü‏ و ü аши 2 ü‏ و 8 ü š ü S ü‏ ع m ру ü ü š‏ ساح = S ü‏ ااي š тва ват ü‏ ااه = Za m 2 š 2 š S ü нашава ú Guau as ua s m а ü š š s ¿ú š z š‏ ع ú ü = 2 ü m $ ú 2 š š š‏ شاه m & ú‏ هاا = тво а ааа š š š ç G ü‏ = ست š ú š š ¿s‏ ساي م عاج هاس ú‏ = 


G ú هاه‎ š ع‎ ú š = سام‎ ú za š ë = ç š ع و‎ G & S š š اج‎ ¿ ü ü G š š k ü اه‎ ü ست‎ ü вс вач ü ¿š a: و شاع ع‎ ú z š š: = ¿s š s š ú هاه‎ š; ša z š m ع‎ ü š ú ¿z ü š ë m š s ü ва а š 2 ë m و‎ = m & s ü ü G š m ü ü ü و‎ шиа و‎ š ааваа ваза ها و‎ H ü š G & ú ша 


- 


Аы 22 صُورًا‎ BII АЛ фес 56 352 ناك‎ 





ваша هالع ع ساس ساس ع هاج‎ 2 š = ë š ü ва вв овес аванс ва ива жи а вана шевове ава s; s: s ها و‎ ¿a ¿z s z. s: s z = š иа ван ва ава s هاه‎ s š ع‎ аве наи ваши с вас ква ва ва ва ва و‎ š š ë و و و و‎ š وه وا و‎ š š و‎ š 


REREAD RESEN‏ هر عدا ا يي يد тави во навиват‏ ع ته 8ل هع على عابم مزع + عابي ع ي 


питачентнититиинтитинтичентичтентнититиититинтнтаинтинтиититентитачнтитаит итните ат инт итиититинтнтнититиититинтитинтииичтатитенаиатит ите иа 


питичтентивтитиититинтичиитичтентиититиинтитинтвинититиинтитиниитичтитинтитиититинтитичтитинтитиититиититичтнтиневичтититеиничтеититенти 








а” а = 


мс: йы РЫЯ мана 


“52 са Уз ‹ СЕА учат УЗ ШАМ АУ ОИ ца 2152 25 Я, 25 
е ба من کشاش الأز‎ $G 





افي هر أي : يسَببهاء ومنۀ АВ‏ تعالی: « لا کات ба 16 Лао Мор‏ 
[الاتفال: Гал‏ 


«خشاش!: هوام الأرضء وحشراتها. 





في هذا الخريت Ае 2-3 ж‏ عن امْرَأَةٍ حبست هرة في مكانٍ حتی ЗА‏ 
обади‏ قدَّمَتْ لها طعامًا وشرابًاء ولاهي sb L‏ من عواء الارض وحشراتهاء 
PAE Фа 3 ЖЕЛІС‏ الله لذلك. 

ففي الحدِيث تَوعَدٌ О ра ИМАЛ‏ يُوْذِي الحيوانً» ويُوحِبُ أحد أمرين: إما الانفاق 
علیه أو تركة ید پسعی في رزقه. 





2 المقطع للاطلاع فقط الحديث التاسع‎ LU 
| z 7 ' ۴ 
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1 

1 

| 
Y Ey <N ҚАН الواجب على‎ l 
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УРА 2%‏ سے = 
أن كل رُوح إذا عَذبها الآدَمِيٌ كان GT‏ وإذا رحمها 


dl Lay GU ly 53:‏ تعالى کان له أجرٌ. 





ра كالعصافير ونحوهاء‎ ТАҚ غیزها من‎ ÍS y с Ул Зай» 

العناية لها وشزبهاء 8 هذا حدِيث آنس بن مالك ла‏ )0 كان ال Жабай»‏ 
x‏ 12322 الو کان ,)45 ЛА‏ وقد مات هذا ЖІ‏ 215% ی 
مزر ды, Фе‏ 








20.44 а قدامَة: «وَمَنْ‎ ы 
ما تختاج ی‎ ч Да بهاء والائفاق‎ LAN 
أو إقامةِ مَنْ یزعاهاه نع دک‎ р من‎ 
GYI من‎ ЕЕ 96... الحدِيت]‎ ЦА 
عَجَرَ‎ Á A p i على‎ а Д 
ينا‎ iS ue f КРЕИРА 


.( 


كتاب الحديث - المستوى а „И‏ 


(Ло АЛ الإخسان إلى‎ ЦІ 

هذا الحَدِيتُ ОА‏ في езе‏ الإحسانٍ إلى 
تخریم تعذیب الهرة وغيّرها الحیوان. وله نظائر: 

مس الحیوان الذي а У‏ © النهن عن قثل الحیوان صَبْرًا: 

жа 4722 الحيّوان‎ (В عنْ‎ БОЛ 6 فقذ‎ Нали ЕЛ САН N 


Р SA лт” 2. És т, > “=> 3 ғы ж ç я 4.‏ ر 
لل оо‏ یحبس وهو حي» ويتخذ هدفا يرمى» ففي الحَدِيثِ مر 


ж. 








Кон ви “ 


ابن < абай‏ 18 نَصَبُوا دَجِاجَة يترامَوتهاء Кб‏ 
РИ;‏ قوا عَنْهاء АЛАС Нет ju‏ 
жей k. Ра Wu S. jn ¿sk дис = 2‏ 
І‏ ان رسول الله 45251 ба‏ مَنْ فعل ДА‏ 32 عليْه. 
т - == T ° ұғ „1551 «+ j | ۹ 15‏ 
اهل الج h‏ إن من об (г‏ رسول الله E РЕТ‏ 2 $ 5 
الإساءة إلى шала‏ 22 | 
Г.‏ 3 دس Ф Gü 27 = ау‏ 
صاحبها ضربا نوج — аш ӘӘ‏ التمثيل بالختوان: 
حق أو РТ К. ЕНА Пола‏ 
° كذلك نهت الشريعة عن التمثيل بالحيوانٍ» بقطع بعض 
بكفايتهاء أو 22 C‏ فوق S ЈАТ ФО = as ЛЕТА‏ ا 
атан‏ 53 آطرافه وغير ذلك وهو حی؛ قال ابن عمر А) вари‏ 
я‏ .32 و عبر ان 
KEA‏ الثبی 3288 42 Ва ра‏ بالحیوان». آخرجه البخاري. 


© تخریم لغن الحيّوان: 
БА д‏ الحيوانٍ надо ДАЛ,‏ لأن ғал‏ علب 


15 авто اي‎ Це وقذ نهی‎ Ара 
ÉU على‎ ДАМИ من‎ Му а ОТ في بعض‎ Е 
رسولٌ الله میا‎ В 2, ЦЕЛ L 2 25 
وا‎ (8 ZÍ ЦДВ وَدَعُوها؛‎ МДБ ما‎ 132 да 
ӨПА قال‎ Ср 025 СТЕ مُسلمٌ. قال‎ 

المرأة] وَلِعَيْرها ... فَعُوقِبَتْ باژسال ВЕН‏ 


| 4 АР. * е и 
ویضرها؟!‎ Leg یمن‎ 





Gh 


` 








РЕ ит м + x 5 
CGI المقطع للاطلاع فقط الحديث التاسع عشر‎ Ц 


У, СДИ 205 2а sz‏ کان صَغيراء 32У! ola‏ على الصخائر 


التنبية „Де‏ العناية بالسجناء والإخسا 


A كات‎ бр С قال‎ сеф! 
= МЕДЕ ва في‎ ЗЕЛ 423 5: 
=” و‎ а 


5« جوعا ;052 . فکیف عقو 


беда БЕЙ 








а ЫЫ б)‏ فيه бо,‏ الإشلام بالکیوان. 


9{ اذگر (АДА КЕ Риера А ВРАЧ‏ بخصوص حقوق الانسان والحیوان» 





وكيف ترد عليُها؟ 
9 هذا сны‏ الأول على 5 الإسلام اول اغ الکیوانات 52 KE‏ 


š f 2‏ 
EE ГЕ)‏ ی نی از شا 555 
. 282 | 
هذا بما تَحْمَظ من EJ‏ 


н 59 о‏ الحَيَوانِ صورٌ كثيرة ف في الإشلام» ы‏ مُخْتَصَرًا في ذلِكٌ. 





Mi‏ كتاب الحديث - المستوى الرابع 


Қ БАЗАРДА یمن‎ ора قال ال‎ таб مالك‎ ср عَنْ تس‎ 
J فني‎ 3%; 34 I| ФА) ما کاتت‎ РЕН 442 ДЕҢ сев X > فان كان لا‎ еј 
CEPI کاتّت الوفاةٌ‎ 


آنس ,$ مالِكِ بن النَضْر الأنصاري» خادمٌ رُسُولٍ الله баба езеро‏ إلى أن А‏ 
3| إلى «ә‏ وَمنْها إلى бу‏ قمات بهاء وهو خر مَنْ SU‏ في البصرة من الصحابة 


٩۲ 4.2 доде,‏ ه. 





“а ә .. 2 же ù ама За 2 a ва = ü ۱۳ ار ہے‎ 
ای و یس ی‎ hE ES 125% 
2 لخ‎ 


„сода c أي:‎ ЊЕ гу) 





Bz] баудай الحديث‎ 








في هذا الحَدِيثِ ¿e а‏ مق Z Бе До‏ الموّثِ да Ш‏ بِالعَيْدِ؛ لما في ذلك 


من عدّم الرّضا بقضاءٍ الله» Ор‏ المؤمنَ يجبُ Де‏ لَب فإذا 2 
4 الأوّل: تکفیر الخطاياء ففي الحَدِيثِ قال 


وصب. لاهم ولا Әу‏ ولا 3 Уз‏ > 
.1.42 





9 


КЕМЕК 


لما فيه من مَفاسد даде‏ من آهمها: 


O‏ ون һа,‏ ,225 الحالة لي 
A‏ - 1 
еі‏ بها. 


ЖЕЗ ضیف النَفْسَء وبُحدث الکو‎ ај Ф 
لیس‎ әш 


малымды, 2-9 © 
зан S SW Gi الموْتء‎ 
АА, من عذاب البَرْرّخ‎ Ша АВИ ЗА ما‎ 


N 5529 Ө 
ра A 
СЕНИ 


كتاب الحديث — المستوى الرابع 


22 على الضرَّاءِ نال شَيتين: 


СЯ‏ انا پیب الحشلم > من نصّب ولا 
КЕЗ‏ کة شا کهاه إلا کر اله بها من дадат‏ 


الثاني: РИМ‏ لاختساب الآجْر من الله SJL а ZZ,‏ وجْة الله؛ 22285 وقذ قال 
الله تعالى: PAE (3; G‏ رو رهب 3 ТЕ‏ ۹۰ 





ТЕ Š А 3 x= 
p Haers 
j= Доза с аа, Í GG الفْضل‎ 
тапа СТ < M على‎ 
Sy амы а فقال:‎ 
اخسانا‎ Зыр Села ان کنت‎ Ри 


Ба уҙ ЊЕ А =e 
52 Шаа 253% 


المّوت». NEE‏ الالبانی. 


Ш Чада طالاع‎ МАЈ المقطع‎ 





Ш‏ المقطع للاطلاع فقط 





لطائف في طول қ‏ | 
فلوجلا رسو الو أي لاس يز 

1 قال:‎ Д 5225122 jus sp قال:‎ 
Ја وساء‎ Аы طال‎ га قال:‎ е5 „СИ 


G‏ سر ار 


A LA 
се, SGI óp 065 ЫЛ قال‎ 
ума И бъда کراس‎ 
кіруі даја И; 26455 «45 


Д5 062 а من 22 , بان‎ Шу 
و‎ ми ومن آضاع اس ماله‎ ра 


Сакара 
и طاب الموت!‎ ранна ولذلك قیل لبغض‎ 


ааа,‏ لساعة ДР‏ تعیش قن 
едра‏ 


25 لا؛‎ нишање کر‎ ИЧ Ја) 
وخيره فإذا‎ УИ با ور ۵ وجاء‎ СУ 


Є‏ ت: باشم 41« ]5 2,355 248 الحَمد 
еф‏ فأنا шы ARN‏ 


„Де Ш موته‎ Де ба ДЈ وكان 7.5 من‎ 
453.27 Че elaz 


- 


ولاجل ذلك 6 Доза вера E‏ عن تمني 
aN која!‏ 24 م المؤمن من де. ж‏ 
овца,‏ وفْرْصَةٍ За ву И‏ ما فات. 








في قوله ома‏ «من 2.2 U‏ شاد إلى БЕА‏ كان да‏ الضرر 


الدنيوي بل iad‏ ضرر أو АЕ‏ الذي р,‏ لا بأس به. 





التوجیه يه التبوی السَدید بان <<( الانسان مره إلى الله؛ ЗМ‏ الإنسان CJI y‏ 
فیکل الامر الی عالمه Кейв‏ لان اله سبحا L hla‏ سیکون» ما الإنْسان فلا 
"ЯЕ‏ » كما قال الله: #قل لایر من في ос‏ والارض الب الا أل é‏ [النمل: «Сло‏ 
وقال ъс‏ :206555069 225056 4 [لقمان: ۳۶] فأنت لا ئذري قد . 
зара‏ و POE TAREE‏ | 





ТТАР |‏ هل تخوز تمنى الموّت خوفا من 
: هل قو يبو سف зе‏ 9 





гу Е < 3 |‏ :$ ۱ شتتی كثيرٌ من рай JAT‏ £ تمني الموْتٍ؛ خوفا من 
Ени 15» еді принц : за E Е :‏ 


г E LA E 4 3 
го ано ич W 142,222. ғ [یوسف:۱۰۱] من تمني المَوتٍ؟‎ ' 
АА 97 есен ECAI | + 


к Жете. نبی الله‎ Sl الموّث؛‎ 5 
рамена یمن‎ рар | 


x‏ لب Sl‏ وخ يضوز على حاله في و 
А. |‏ الله بات على الاسلام ٠‏ 


сағы а е: jii ЦА بالمرّض ونخوو‎ 


| АҒ | ЕД SEA A Š | 
(“еа сау 33 ИДЕ LAN | كما يسال‎ наа ра حتی‎ | 


ай والسكون‎ ал ЈА 4 


| و 2 ا 
؛ العا а‏ 





كتاب الحديث - المستوى الرابع 
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۲ 8 ۲ 6 85 


"ат... 





ш шиа‏ عا اه بز шина ша‏ ساس ана‏ ساس ع ضاي هاس اه ها اك يع سه عن سال s...‏ ع سد هن يي ام لاع سداس s‏ ساس ع ناي ساس سداس s‏ ياه سالك هم ضاي عا ين s‏ يناس ¿z u‏ اه ساس سداس هع ياه тавата s. a. ú z.‏ اه هاي ها ساس a...‏ ناا اه سام شاه ها ضاي واس هاس 


۲ R ۲ 8 88 8 2: 2: ДИ 8 ЕЗ ЕЕ ЛИЯ ЖА ИЯ КЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ 8 ЛИ ۲ ЕЕ ЕЕ. ЕЕ. ЕЕ ИЯ Е ЕЕ ЕЕ ИИ 8 ЕЕ ۷ тв еве тов ва ЕЕ ЕЕ ۷ 6 ДИАЛ ЛЛ ИЛИ ЕЕ. ۷ 6 ЕЕ ЕЕ ЕЕ 8 в 


ü 8 8 8 е ú 8 а‏ شاك 8 شاه а ве ٩ 5 6 E 6 6 8 5 E R в S 6 8 m 8 8 5 СЕЕ Ќе E mn 8 ü 5 8 6 h ú 6 8 6 OE 8 чет ۷ ú 6 5 m ë 5 5 6 m h ќ ене 5 6 8 6 6 b петото 8 6 ü 8 8 m 6 5 6 вето‏ 6 8 6 كاه نه اه قاش 6 6 شاه mn‏ هاه m R‏ هاه 6 R‏ 8 ه هاه m‏ قر 


TTT OTD m k иш а‏ ها اه شاش وس ها аашаа ia...‏ وا ار ها شه قشاع قش هه فافاهس فاسع فش هاه ú... s...‏ ها با ها اه قاقش ما قاف 


Е. ë 


منى баба‏ تمني الموت جائرًا؟ ДЕЈ‏ لما تقول. 
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الحديث العشرون 
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شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني. 
شرح النروي على مسلم لمحبي الدين يحيى بن شرف النووي. 

الإفصاح عن معاني الصحاح لمحمد بن هبيرة الذهلي الشيباني. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. 

تحفة الأبرار شرح مصابيح الستة للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي. 
الوضيح لشرح الجامع الصحيح لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن. 

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن للحسين بن عبدالله الطيبي. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري. 

فيض القدير لعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين المناوي. 

جامع العلوم والحگم لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. 

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية لإسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي 


الأنصار ي. 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة لعبدالرحمن 
بن ناصر السعدي. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لسليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

شرح الأربعين النووية لمحمد بن صالح العثيمين. 

عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها لعبدالمحسن العباد. 
صحيح البخاري» شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا. 

الملخص في شرح کتاب التو حید للشیخ الدکتور صالح الفوزان. 

الإيمان حقيقته... خوارمه... نواقضه عند أهل | لسنة والجماعة لعبدالله بن عبدالحميد 
الأثري. 

نور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني. 
الأدب النبوي لمحمد عبدالعزيز الخولي. 





کتاب الحدیث — المستوى الرایع 
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برنامج أكاديمية 13 

هو برنامج تعليمي يهدف إلى د بك ع جين اليه درا جرد و وح اي Б за‏ 
الباشر عبر قناة و ZAD TV‏ والهدف الرئیس من هذا البرنامج توعية المسلم بما У‏ يسعه جهله من 
دينه» ونشر وترسيحٌ العلم الشرعي الرصین, القائم على کتاب الله وسئة رسوله Ла е Ро‏ صافيًا نقیاء 
بفهم خير القرون؛ وبطرح عصري ао‏ وبا خراج احتراي. 


هذا البرنامج مقدم من 5:5:0١: СОК)‏ الكندية. 
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